नेम वाणी 


रचयिता 
कविवर्यं पं० प्रवर श्री नेमिचन्द्र जी महाराज 


सम्पादक 
प१० प्रवर श्रद्धय श्री पुष्कर मुनि जो महाराज 
देवेन्द्र मुनि शास्त्री साहित्यरत्न 


भरकाशक सत 
श्री तारक-गुरग्रन्थालय पदराडा (उदयपुर) 


पुस्तक : 
नेम वाणीं 


लेखक 
कविवयं पं° प्रवर श्री नेमिचन््र जी महाराज 


सम्पादकं: 
पं० प्रवर श्रद्धेय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज 
देवेन्द्र मनि शास्त्री, साहित्यरलत्न 


अथं सहयोगी 
श्री सुन्दर वाई जीवराज जी कुवा 
मु° पो० भंवरी, जिला-पाली (मारवाड) 


प्रकारक 
श्री तारक गुर श्रन्थालय, पदराडा, जिला-उदयपुर (राजस्थान) 


मूल्य : २.५० पैसे 


मद्रक : 
शरी विष्णु भिन्िङक प्रेस 
राजा कौ मण्डी, जगरा-र 


समपंण 


परम श्वद्धंय सद्गुरुवर्य 
महास्यविर स्वर्गीय श्री ताराचन्द्र जी महाराज 


को 
सादय समर्परया 
विनयादनत 


--पृष्कर मूनि 


प्रकाशक को प्रोर से 
` ® 


ग्र॑पने प्रेमी पष्क केकर कमलो में नेमवाएी' पृस्तक 
समपिति करते हए महती प्रसन्नता है । कविवय नेमिचन्द्र'जी 
म० स्थानकवासी समाज के एक प्रतिमासम्पन्न संत कवि थे। 
उनका कविता साहित्य बहुत ही विस्तृत रही है, पर भ्नत्यन्त 
खेदहै कि मुनि श्री श्रपना साहित्य स्वयं लिखते नहीं थे, जिसके 
कारणं उनका बहुत सा कविता साहित्य श्राज भ्रनुपलन्ध है । 


भावक भक्तों की श्रोर से उनके पद्य-साहित्य कीमाग 
तिरन्तरश्रा रहीथी, श्रतः उनकी तीन्र उत्कठा को देखकर 
हमते श्रमणा संघ के गंभीर तच्वचिन्तक पण्डित प्रवर श्रद्धय 
सद्गुरुवरयं श्री पृष्कर मुनि जी म. से निवेदन किया, उन्होने 
हमारी प्रार्थना को सम्मान देकर महास्थविर श्रद्धेयश्रीतारा 
चन्द्रजीम केद्वारा संग्रहित, रौर सतीवृन्द व श्रावक्‌ समदाय 
के पास इतस्तत्तः व्खिराहृभ्रां नेम पद्य-साहित्य संकलित व 
सम्पादित क्रिया, तदथं हम -महारान श्री के भ्रत्यन्त 
प्राभारीहे। 


पुस्तक पर श्द्धोयमुनिश्री जी के सुशिष्य कलम कलाधर 
देवेन्द्र मूनि, शास्त्री साहित्यरत्न ने महत्वपूर्णं भूमिका व परि- 
शिष्ट लिखकर पृस्तक की श्री वृद्धिकीदहै, अतः हम मुनिश्रीके 
उपकार को भो विस्मृत नहीं हो सकते । 


न्त ९ न 


साथ ही पुस्तकको मद्र कलाकी हृष्टि से,सर्वाधिक सुन्दर 
वनाने में सन्माननीय न्यायमूतिश्री इन्द्रनाथजी सा. मोदीने 
एवं श्रीचन्रजी सुराना सरसः ने वहुतही श्रम किया, श्रतः 
उनके प्रति हम हादिक श्राभार्‌ प्रदशित करते हे । 


.- पुस्तक के प्रकाशन हेतु घमूर्नुरागिरी श्री सुन्दर बाई, धम्‌- 
पत्नी श्री जीवराज जी कुवाड, मृ० मांवरी, पाली (राजस्थान) व 
बगडन्दा (मेवाड) स्थानक वासी जेन श्रावक संघ ने क्रमशः १००१) 
व ७००) रपय प्रदान. कयि हु, वहु उनकी उदारभावना तथा 
साहित्यिक श्रमिरुचि का स्पष्ट प्रतीक है । 


शान्तिलाल जेन 
 मंत्री-भो तारक गुरु ग्रन्थालय 
पदराडा, उदयपुर (राजस्थान, 





सम्पादकीय 
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कचि वयं पण्डित प्रवर परम श्रद्धय श्री नेमिचन््र जी महाराज एक 
विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न सन्त रत्व ये । वे आद्य कवि थे, प्रसर प्रवक्ता यथे 
आगंम-सहित्य, धमे ओर दरंन के ज्ञाता थे, सरस-सरल व लोकप्रिय 
काव्य के निर्माता थे। 


लम्वा कद, ष्याम वणं, विशाल भव्य-भाल, तेजस्वी नेत्र, प्रसन्न 
वदन गौर स्वेत परिधान सरे ठके हुए खूप को देखकर दशक प्रथम 
दरोनमे ही प्रभावित हो जाता था) वह ज्यो-ज्थों अधिकाधिक मृनिश्री 
कै सम्पकं मे आता त्यो-त्यो उसे सहज सरलता, निष्केपटता, स्नेही 
स्वभाव, उदात्त चिन्तन व आत्मीयता कौ तीव्र अनुभूति होने लगती । 


(क 


मनिश्रीका जन्म विक्रम सं० १९२५ के आरिवन ञयुक्ला चतुद॑दी 
को उदयपुर राज्य के वगडन्दा मेवाडमेदहुञाथा। भप्के पिता का 
नाम देवीलाल जी लोढा ओौरमाताका नाम कमलादेवी था। 


वचपन से ही उनका लमाव भगवत्‌ प्रेमियों व श्रमण-श्रमणियों से 
रहा, या तो प्रकृति कै उन्मक्त क्रड में वेलना उन्हं पसन्द था या सन्तो 
की वाणी का सुधापांन करना उन प्रिय था। 


मरुधरकी पृण्यभूमिमें स्थानकव।सी जंन धम का प्रथम प्रचार 
करने वाले जनाचा्यै श्री अमरसिंह जी महाराज के षष्टम पटुधर पूज्य 
श्री पूनमचन्द्र जी महाराज ग्रामानूग्राम विहार करते हए प्रकृतिकी 
सुरम्यम्थली व वीर भूमि वगडन्दा पधारे । पूज्यश्रीके त्यागं, वराग्य 
-सेः छलदछलाते हुए पावन प्रवेचन को सुनकर वालक नेमिचन्द्रके मन में 
वैराश्यं का पयोधिं उच्छाले मारने लगा । -माता-पिता व परिजन से 


--- 2 ~~~ 


हदय को भावना कही, परन्तु पुत्र प्रेम कै कारण उनकी आंखों से 
अभ्र्‌. छलक पड़े । गद्गद्‌ कठ से वोले--पुत्र ! तुम हमारे कुलदीपक हो, 
कुल के आधार हो, हमे छोडकर तुम क्यों संयम लेना चाहते हये ! मनेक 
प्रलोभन दिखलाये, नाना प्रकार के अनृकुल ओर प्रतिकूल परीषह विये, 
कितु उनका वैराग्यका रंग धु घला नही पड़ा । श्रत में सहपं माता-पिता 
ने अनुमति दी जौर विक्रम सम्वत्‌ १६४० में फाल्गुन शुक्ला ६ को 
वगङडुन्दं मे आचाय प्रवर के पास दीक्षा ग्रहण की । | 


आप असाधारण मेधा के घनौ ये। अपने विद्यार्थी जीवन में 
दकतीस हजार पदयो को कंठस्थ कर विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया 
था 1 माचारांग, दशवकालिक, .उत्तराच्ययन, जम्बृदटीप प्रक्ञप्ति, विपाक 
सूत्र भादि अनेक शास्र कुं ही समय में कंठल्य करलियेये भौर 
दाताधिक स्तोक भी। अठाणु वोन का वास्ल्या को एक मुहूतंमें 
करस्य कर्‌ लियाया॥ 


क, 9 


सप आश्यु कवि थे। चलते-फिरते, वार्तालाप मे. या प्रवचनं 

जव कभी इच्छा होती दीघ्र ही कविता वना लेते थे । समदडी (मारवाड) 

मे एक वार माप विराजे हुएये। पोप महनायो, सर्दी वहुतही तेज 

थी। रात्रिमे सोने के लिए वहत सकडा कमरा मिला। € साधु उसम 

सोये, असावधानी से रजौहरण कौ दण्डी पर पैर लग गया मौर वंह 
टूट गई, उसी क्षण आपने निम्न दाहा कहा-- 


परोरी मिल गद साकडी, साधु सूता खट।. 
नेमचध्द री डांडी भागी, वटाक देतांदही वद्र ॥ 


आपकी आयु कचिता. के अनैक प्रसंग मृनिश्रो के लघु गुरू ग्रता 
अओौर मरे गुरूदेव महार्थविर श्री ताराचन् जी महराज भूनाया 
करते ये । | | 
| मापने रामायण; ` महाभारत, .-गणयर्चरित्, स्क्मणीमगल, 
भगवान्‌ ऋपसदेव जदि यनेक खण्ड काल्प भौर महाकाव्य विभिन्न 


खन्दो-मे बनाये; परन्तु कवि स्वयं उन्हँं नहीं लिखता था जिससे आज.वै 
अनुपलन्ध रहै, क्या ही अच्छा होता यदि वै स्वयं लिखते याअन्यसे 
.लिखव।ते, तो वह्‌ बहुमूल्य साहित्य. सामग्री नष्ट नही होती । 

, आप प्रत्युत्यत्च मेधावी थे, जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान मी 
-दीघ्रात्तिरीघ् कर देते थे । आपके समाधान आगम च तक युक्त होते ये, 
यही कारण है कि गोगुन्दा, पंचभद्रा पारलु भादि अनेक स्थलों पर दया- 
दान के विरोधी आपसे शास्वाथं आदिमे परास्त होते रहे थे। 


एक वार आचार्यं प्रवर श्री पुनमचन्द्र जी महाराज गोगुन्दा विराज 
रहे थे, उस समय एक अन्य जैन सम्प्रदाय के आचार्यं भीञयेहुएुये 
राप्ते मे दोनों का मिलाप हो गया। तव उस आचा्यंके रिष्यने 
आमयं श्री पूनमचम््रजी महाराजके सिए पृद्ठा- थाने भेख पेहरधां 
ने कितराकं वरस हुञा `हे" तव नेमिचन्दर जी महाराज ने उनके पूज्य के 
लिए पृच्ा--“थांन हांग पेह्रचाँ ते कितराकं वरस हुजा दै” यह्‌ सुनते 
ही वह॒ साधु चौक पड़ा शौर बोला -ध्यों काद वोलो होः तव भापने 
कहा -- जसा आपने हमारे आचायं कै लिए शब्दों का भ्रयोग किया 
वेसा हमने भौ किया है, जापको भाषा समिति का परिज्ञाने करानेिके 


लिए । साधु लज्जित हो गया, ओर भविष्य में दरस प्रकारके शब्दोंका 
प्रयोग न करने के लिए कहा । 


आप श्री के बडे गृरूश्राता श्री च्येष्ठमल जी महाराज एक 
अध्यात्मयोग सन्तथे, रात्रिभर खड़े रहकर ध्यानयोग की साधना 
किया करते थे जिससे उनकी वाचा सिदद गई थी भौर वे पंचम 
-आरेकेकेवलीके रूपमे प्रसिद्धये) उनके प्रभाव से प्रभावित होकर 
अप भी ध्यान योग की साधना किया करतेथे । ध्यानयोग की साधना 
से गापका आत्म-तेज इतना अधिक वढ गया था कि भयप्रद स्यान पर 
भी बाप धूर्णं निर्भय होकर साधना करतें थे । 


एक वार आप श्री निम्बाहुडा { मेवाड ) में चातु्मासि को पधारे } 


वहां पर साहडो की ९ मंजिल कीदह्वेली थी, वह्‌ खादी थी, महारा 


ह । 


५५ ज 
१ 


ण १ (त 


श्री ने-पृदा--'यह्‌ हवेली खाली क्यों है? इसमे रहते क्यों नही हं ? 
लोगों ने बताया कि इसमे भूत है-महाराजश्री ने कहा तो वहत ही 
यच्छा है, हम इसी मकान में चातुर्मास करेगे, लोगो ने वहत ही इन्कारी 
की, पर आपश्री की नि्भयता ने अन्त मे विजय प्राप्तकौो ञौर चार 
मास तक अश्थयिक आनन्द के साथ वहाँ पर विरजे, किसीकोभौ 


तनिक मात्र भी कष्ट नहीं हसा । श्रम का भूत भग गया। 


इसी प्रकार कंवोन ।मेव ड; मे मनरूपजी लक्ष्मीलालजी सोलंकी 
काः मकान जो भयप्रद माना जाताथा वहांपरभी चातुर्मास कर उसे 


-भंयमुक्त किया । 


आपकी प्रवचन यसी अत्यधिक चित्ताकप॑क थी, आगम के गम्भीर 
रहृस्यो को जव आप लोक भाषा भे प्रस्तुत करते तव जनता भूम उठती 
थी । मेघ गंभीर गजनाको सूनकर चक्ति हौ जातौ थी । दो-दो मील 
तम आपकी राति प्रवचन की आवाज पर्वती थी । जव श्री कृप्ण का 
वरन करते तव का दृष्य तो अपूव टोता था । 


आपको धमं प्रचारक दष्टिसे गवी अधिक श्रिय ये 1 आपने 
अपते जीवन काल मे अधिक वर्पावास गांवों मेक्यिय। उन्हीं महा- 
पुरुप के धमं प्रचार के कारण मेवाड़ का पव॑तीय प्रान्त गोगुन्दा, काडोल, 
एं कोटडा आदि त हसीलों के गवाम भी घर्मकी ज्योत्ति जगमगा 


रही ₹। 


 आपिश्री के गुरुभ्राता ये श्रीनवलमल जी मण० श्री जेरमलजी मण श्री 
. दयालचन्दजी म० श्री पन्नालाल जीम० श्री महास्थविर ताराचन्दजी 
म० मौर नौ विष्य य-द प्यारचन्द जी मन श्री तेख्लाल जी मण्श्री 
टौवतराम जी मन्श्री दंससज जी म° आदि । 
आपश्च का विहार स्यत मेवाड्‌, माद्वाड, मालकाः दू ठार प्रभृति 
क्षत्रा र्हा 1 


विक्रम सं. १६८५ का चातुर्मास आपका धौपा काञआकोला 
(मेवाड) मेधा! शरोरमें म्याधि होने पर संलेखना पूवक संथारा कर 
कातिकत ञुक्लां पंचमी को स्वगवास पारे । 


नमवाणी पुस्तक के संकलन ओर सम्पादन की भी एक मधुर 
कहानी ह । जव मे जनदइतिहास की अन्वेषणा की हष्टिसे खाण्डप 
जोघपुर्‌ मौर पदराडा प्रभृति भण्डारों का पयवेक्षण कररहाथा, तव 
मुशे परम श्रद्धय सद्गुरुदेव महास्थविर स्वर्गीय श्रौ ताराचन्द जीम° 
के हाथ के लिखे हुए कद्ध पन्न मिने ओौर सथ ही कुदं साध्वियों के हाथ 
लिखे हुए पन्च भी मिले जिनमें श्री नेमिचन्द्रजीम० का पद्य-साहित्य 
लिखा हृभा था । वह्‌ सामग्री काफी अस्तव्यस्लन ओौर विखरी हई थी, 
मेरी हादिक इच्छा हुई किश्री नेमिचद्ध जीम० का संपूण कविता- 
साहित्य एकत्रित किया जाय, मैने सारासाहित्य भण्डारों से एकत्रित 
किया भौर साथ ही विदृषी महासती स्वर्गीया सोहनकृवर जी म 
विदुपी महयमसती श्री सज्जन कवर जीम० ओौर विदुषी महासतीश्री 
सीलकु वर जी महाराज आदि सत्तीजन के पास भी लिखित्त व मौखिक 
जो सामग्री थो उसे प्राप्तकी । जसाभीहो सका, सामग्री को एकस्थान 
पर संकलित करने का प्रयास क्या, संकलन की श्वप्ठ्ता व ज्येष्ठता 
का मूल्यांकन मुके नहीं करनारहै, यह काय तो प्रबुद्ध पाठ्कोंकारहै, 
-मुभेतो परम आह्लाद है कि मैने अपना कायं प्रमाणिकता के साथ क्या 
दै, उसमें मुभे सफलता मिली है । 


साधना सदनं 
नानापेठ, पूना 


-- पुष्कर मनि 
ज्येष्ठ सुदी १०, स० २०२५ 3 † 


नेमवाणी : एक मूल्यांकन 
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कवि विरवात्मा का प्रतिनिधि है। वह्‌ अषृणं मानवता के मध्यमे 
स्थित. होकर सम्पूणं मानवता के कल्याण का आदं प्रस्तुत करता ह ! 


कवि.एक सुदक्ष पवतारोही दहै, जो जीवन के उच्चतम रिखर पर 
आरूढ होकर जीवन की गति-प्रगति का विहंगावलोकन करता ` रहता है 
-गौर देता रहता है स्वत्थ दिला-निर्देशन । 


कवि एके कुशल नाविक की भांति समयके अथाह सगरमें 
- मानवता की पुण्य-पोत को सता हुआ सत्यं दिवं सुन्दरम्‌" का जयधौप 
करता हृभा चलता. । 


कवि भावना भौर भापा का पुरोहित ह उवी अनुभूतिर्यां तीघ्र 
टोती है, जभित्यक्तिर्याओर भी तीव्र | 

कवि पारदर्शी होता ह । जीवने भौर जगत के भारपार देखने कौ 
अद्भत क्षमता उसमे हाती द। 

कवि कमनीय कल्पनालोकेमं विचरण करता टै, पर्‌ उसको 
कल्पना में उन्मत्त यानव की अहीन वकवास नहीं होती, वह्‌ जीवन 
के ममं को उघादकर रखता दै, मन की गरटतम वार्तविकताभो को रेपर्म 
करता हुजा जाता द | 


कचि कर्म सिर्फ कमं नही, वमभीदट । उमकी वाणी, संश्फ्रति अौर 
सभ्यताफा दामो दै । मानय-चनेतना को प्रवृद्ध करनी क्वि केकी 


- `१३ - 


फलक्न.ति है ओर इस फलश्र ति को निष्पन्न होती पायेंगे अप, परस्तुत्त 
-कृति मे 1 


कविवयं पण्डित प्रवर श्रद्धय मुनि श्री नेमिचन्द्रजीम. एक | युग- 
कवि ये । उनका उदयं हमारे साहित्याकाश मे शारदीय चन्द्रमाक्ी 
तरह्‌ हमा । उन्होने अपने निर्मल व्यक्तित्व ओौर कृतित्व कौ शारदीय- 
स्निग्ध ज्योत्स्ना से साहित्य संसार को आरोकित किया-तथा दिग्दिगन्त 
मे शुभ्र शीतल प्रभाव को विकीणं कर्ते रहे! वे एकं ठेसे विरले रस- 
सिद्ध कवियोमेसेथे जिन्होनेएकदही साथ अज्ञ ओर चिज्ञ, साक्षर 
निरक्षर सभीको समान ख्पसे प्रभावित किया उनकी रचनागोंमें 
जर्हा पर आत्म-जागरण की स्वर लहरी भनभा रही है, वहां पर 
मानवता का नाद भौ मुखरित है 1 जन-जन-करे मन मे अध्यात्मवाद के 
नाम पर निराद्ा का संचार करता कवि .को. इष्ट नहीं है, किन्तु वह्‌ 
आक्षा ओर उल्लास से कमंरिपु को परास्त करने की प्रवल-प्रेरणा देत्ता 
हे ।-पराजितों को विजय के लिए उत््रेरित करता ह । . 


मूनि श्री कौ प्रस्तुत छृत्ति का पारायण करने पर प्रबुद्ध पाठ्कको 
एसा भनुभवं होने. लगेगा कि वृह एक एेसे व्रि ज्ज्योतितत उष््व 
अदालिका के बन्द-कमरेमे वैठाहुभा रहै, दम घुट रहा है कि सहसा 
उसका द्वार खुल गया है भर पुष्पोद्यान का शीतल मन्द सुगंधित समीर 
: काका उसमे-ा रहा है, जिससे, उसका दिल भौर दिमागःतरोतताजा 
चन रहा है 1 -कभी उसे-गुलाव की महकका अनुभव होगा ओौर कभी 
चम्पा की-सुगन्व का । कभो केतक जौर केवड़ा की सौरभ का-परिज्नान 
होगा ओर कभी जाही-जूही की मादक गन्ध का 


किसी भी कृति को वृद्धि-के परीक्षण प्रस्तर पर कसने के पुवं उस 
युग का परिज्ञान्‌ भौ अत्यावक्ष्यक है कि किस युग मे कृतिका निर्माण 
हुमा है 1 प्रस्तुत कृति का निर्मगण काल विक्रम सम्वतु १६४० से १६७५ 


के मघ्यका रहादह\! -उस् युग मे निमित स्वनाभो के साथ प्रस्तुत 


~ १४ ए 


कृति की तुलना करने पर स्पष्ट परिज्ञात होगा कि मुनिश्रीके पदयो में 
नवीनता है, मंजुलता है ओर साथ ही नया शब्द चिन्थास भौं) 
मुख्यतः राजस्थानी माषा का प्रयोग करने पर भी यत्र-तत्र विशुद्ध 
 हिन्दीव उदू कै शब्दों का प्रयोग भी हुभा है । सन्त कवि होने के नाते 
भाषा के गज से कविताको नापने कौ अपेक्षा भावके गजसे नापना 
ही अधिकं उययुक्ते है । 


मुनि श्री कौ उपलन्ध प्रायः सभी रचनाओं को सम्पादन-कला- 
ममज्ञ परम श्रद्धय सदूगुरुवय श्री पृष्कर मुनि जी महाराजनेदो 
खण्डो मे विभक्तकी रँ । प्रथम खण्डमें विविघ विषयों पर रचित.पद 
है ओर दहितीय खण्डे चखििदहें। 


प्रथम खण्डमे जो गीत्तिकाएु गई है उनमें कितनी दही गीतिकाए 
रतुति परक हैँ । कवि का भावृक-भक्त हृदय प्रभु के गणो का उक्कीत्तन 
करता हभा अधाता नहीं है, वह स्वयं तो भूम-ूम कर प्रभूके गुणोंको 
गाही रहाहै पर अन्यभक्तोँकोभीप्रेरणादेरहारहै कितुम भी प्रभ 
के गुणों को गागो-- 


नवपद को भवियण ध्यान घरो 
यो पनरियायंत्रतो. शुद्ध भरो 


कवि सन्त है -संसार की मोहमाया मेँ भले-भटके प्राणियों: कों 
. पथप्रदर्शन करना उनका कार्य है । वह जागृति काः सन्देश देता दै-- 
कि; क्यों सोये पडे हो! उषो { जागो ! मौर अपने कत्तव्य को 
पहचानो ! कवि के शब्दोमेंही देखिए-जागुत्ि का सन्देश :-- ` 


कुण जाणे काल का दिनि कौ 
 -यादिनिकी, तन कीघनकीरे.... ` 
एक दिन. मेः देव निपजादई 
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अभिमान का काला नाग जिसे उस जताहै वह स्वरूप-को. भूल 
जातादहै ओर पर रूपमे रमण करने लगता रहै, कवि . उसे फटक्रारता 
हमा कह रहा है- 


भिजाजी-ढोचा, टेढा क्यो चालो चकिया मनिमें 
मदिरया का भोला, 
जसेत्‌ श्रायो रे तोफानमे ॥ 
टेढी पगड़ी बंट के जकडी 
टके कनि एक श्रांख। 
पटा वंक सा. विच्छ उ्कु.सा 
रहा दर्पण. मे मुख भाक ॥ 


आगमिक-तास्विक बातोकोभीक्विने अत्यधिक सरलभाधामें 
संगीत के रूप में प्रस्तृत कियाहै। | 


भाव नौकरी, क्षमा माता रीततला, वेराग्योत्पत्ति के कारण, भरत- 
पच्चीसी, परभृति रचनाएं भी गम के रहृस्यों को अभिन्यंजित 
केरतौ है) 


कवि मानवता का पुजारी है। मानवता के विरोधियों पर उसकी 
वाणी अवश्य ही भ्रंगार वनकरे वरसी है । निहव भावना, सप्तढालिया 
, शीषंक रचना मृनिश्रौ कौ एक भालोचनात्मक कृति) अनाचार की 
धुरी को तोडनेके लिएओौरयुगकीत्तहमे छिपी हु बुराइयों को 
तष्ट करने के लिए उनका दिल क्रान्ति से उदुवेलित हो उ है। वै 
विद्रोह के स्वर में वोलेदहै, उनकी कमंजोरियों पर तीखे वाणक्सेदह 
भौर साथ ही हिसा की गम्भीर मीमांसा भरस्तूत कौ हैं। 


म एक वाति प्रवद्ध पाठकों से न्न निवेदन करना चाहगा कि प्रस्तुत 
कृसि को पढ़कर भड़क नही, जोश गौर रोपमे होश कौ खोये न हीं 


किन्तु शान्त मस्तिष्क से इसका अध्ययन करे ओर सायहीउसयुगका 


[1 
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अध्ययन करं जिस वाद-विवादके युग मे तत्त्ववोध के लिए इसका 


तिर्माण हुमा था । 


भाजका युग संगठ्नकायुग है, चारों भोर संगठन की स्वर 
लहरी भख्रित है, एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के ` सत्निकट आ रहा 
है । एेसे समय इस कृति को प्रकाक्ष में न लाई जाय एेसा परम श्रद्धय 
सद्गुरुदेव का विचार था, परन्तु जैन -समाज के एक वरिष्ठ विचारक 
सन्त का यह्‌ सुभाव मिला कि इस प्रकार की आलोचनात्मक कृतियों 
को प्रकाश्मेन लाई जायगी तो बहुत से एतिहासिक सत्य-तथ्य 
अन्धका राच्छन्न हो जायेगे । उनके सुभाव को सम्मान देकरही इसे 
पुस्तक में स्थान पिया गया है, इतिहास के प्रेमी इसमे सत्य तथ्य की 


` अन्वेषणा करे । 


चरित्र-खण्ड मे जन इतिहास :की अनेक प्रेरणाप्रद कथाएं । 
मरूधरधरा में सर्व॑प्रथम स्थानकवासी जन धमं का प्रचार करने वाले 
आचाय प्रवर श्री अमरर्सिह जी महाराज का भी संक्षिप्त चरित्र हं। 


सम्पादन करते समय जितनी रचनाएं मनि श्री को.उपलच्ध.हो 
घकी थीं उनको पुस्तक में स्थान दिया गया है, उसके वाद भौ अनेक 
रचनाए उपलब्व हई है, जो पुस्तकं में स्थानः प्राप्त नहीं कर सकी दहं । 


श्रद्धोय सद्गुरुवयं ने इस संकलन को तेयार्‌ करनेमें वृहुतही 
श्रम किया है, अनेकों भण्डारों को निहार हं अनेक साध-सतियों व 


श्रावको से सामग्री उपलब्ध को। इस प्रकार एक अज्ञात जन.सन्त 


कविकोप्रकारमे लाया है। मै श्रद्धेय गुरुदेव श्री..का अभिनन्दन 
करता हं कि जिन्होने सरस्वती के सुन्दर सदन में एसा अनमोल उपहार 


अपित किया दहै। 


क ॥ 


४ 


दादर, वम्बर्द-२८ 


॥०स्थानकवासी जन स्थानक ५ 
। , “  -दैवेन्द्रमुनि 
८-१-६० 


† | 


॥# "व 


गणधर गौतम | 


तल : ख्याल 


गणपति इन्दाला धानं मनाॐ गौतम देवता । 
दाद्शांगी सूडाला नरपति सुरपति धामे सेवता ।टेर। 


महादेव मोटा महाषीरजी, धमं तात ठहराया । 
गवरी जबरी श्रम्मां तुमचौ, जिन वाणी सुत जाया) 
जिन वाणी सुत जाया कि-जलिण से जागिया। 
मोह निद्रा से ऊठ शूठ, सब स्यागिया ।।गणपति० ।।१ 


प्रथम संघेण संठाणुं विराजे, सात हाथ तन्‌ सोहे) 
फन्दफून्दाला रूपरूपाला, सुर नर रा मन मोहे) 
सूर नर रा मनं मोहे के, जगमग दीपतता। 
पाखण्डो सुर नर जिण से, कोई नहीं जीपता ॥1गणपत्ति० ।२ 


ग्यारा गणपत्ति चवदे सह मनि, सवम हिरोमणि राप । 
श्रीमृख भगवइ भाषिया सरे, दिन दिन चढत प्रताप । 
दिन दनि चढत प्रताप के, लन्धि भण्डार टो) 
प्रष्ट सिद्धि नवे निधि, बुद्धि के दातार हो 11गणपत्ति० ।1३ 


| तीन 


मंगलाचरण प्रथमं विनायक, म सिमरयो गण ईश । 
सुख सम्पत्ति श्रानन्द वत्तवि, शान्ति करो जगदीश । 
शान्ति करो जगदीश कै, मँ शरणे रश्रावियो ।. 
रिख तेसिचन्द ने तो, गजानन एेसो गावियो ।।गरापत्ति० ॥४ 


प्रसरसिघाडे पज्य पूलम गुरु मँ भेटया बड भाग। 
उगणींसे सतसठे भषादू, नागोरया के बाग। 
नागोरया के बाग, भीलाडे श्राविया। 
दरिखाने धारिवाडों के, चौमासा ठाविया ॥गणपत्ति० ॥५१ 


१. भगवती सूत्र शतक. १, उट्‌ शक १ कै श्राधारसे। 
(ख) त्रिषष्ि शल।का पुरुष चरित्र पवं १० सगं ५ के प्राषारसे। 


चार | 


लान्तिनाथ | 
तर्ज : सेठ श्र रिष्टनेमः ! ठ्या घर वंत कशली केम 


शान्ति शान्ति करे \ जो एक चित्तसे प्रम्‌ ते सिमरे 
ज्यांरा विधन हरे । सोलर्भां जिनजी रो ध्यान धरे ।टेर॥ 


मेघरथ राजा हुवा परभव माय । 

पारे वाने सात्ता दीधी जिन राय ।।सा०।१ 
संजमाले प्रभ करणी कध) 

सुखे पधारया प्रभु स्वाथे सिघ।॥र२ 
त्थांधी चवि हत्थिनापुर भ्राय। 

विश्वसेत राजा अ्रचलादेवी माय ।३ 
प्रागे हूतो कुर देश मार । 

मृगी मार सुदुःखी हुवा नर नार ॥४ 
मृगी भ्रावेने लोग पट मर जय! 

प्रनेकं मस्यां री भगिर्णति न थाय ॥५ 
यंत्र सत्र राजा करे रे उपाय) 

देव धघोक्या तो हौ दुःख नहीं जाय ॥& 
दवा न लागे राजा थयो रे उदास । 

इतरे महारणी रे मायो तीजोजी मास 1७ 


[ पांच 


डोलो उपनो ने राणी करे रे विचार । 
साता व्तातूं ह तो पगले संसार ॥घ. 
राजा पूच्छयो राणी कहीं सब बात । | 
ण्यो पुण्यवन्त पूत्र साख्या ।॥६ 


त परोक्षा करणं राजा कलवाणी कध ; 


पाया साता हुईं बात परसिद्ध 1१० 
लोक श्रावे जद गटकी लेः जाय! 
पावे . जरे सुख साता. जी थाय ।११ 


` इम करतां हवा सवा नव मास। 


जगन्ाथ जन्मिया हवो रे प्रकाशच।।१२ 


महोल्छव कियो चोसटः इन्द्रज आय । 
प्रभ को स्नान जल लियो सुंरराय ।१३ 


छीर नाख्यादेव गाम गामं जाय 


साता हदं सारा देश रे मायं ॥१४ 


लोकं हरल्या सब देवे श्राशीश। 


भलो जन्मियो शानत्तिकरण. जगदीश । १५ 


सब लोक री साख.राजा कह एमः। 


| इए. पुत्र सु हुवा म्हारे कुशल ने क्षेम । १९ 
गुण निप्पन्च नाम -दियो सब साथ: ~: 
शान्ति वर्ताई जिणसृ दियो श्रान्तिनाथ १७ 


बालपणा ये माता. -लाड .लडाय.।:; 


छः | 


रतना. रे: -पालणे - ` भूते जिनराय ॥१८ 


जोवन मे परणिया राजकुमार । 

एक लास राशियां बाणु हजार । १९ 
कूवर हवा ज्यारे डेढ करोड ! ` 

संजय लियो प्रभृ स्गलां ने छोड ॥२० 
षट्‌ पदवी पाई भ्राउखो वषेज लाख । 

सुगति पधारिया ज्यारी सूत्र में साख ।॥२१ 
डोला तण यहाँ भाष्यो ्रधिकार। 

सज्मछाय बधन नहीं कियो विस्तार २२ 


तिण सुंडोलारोस्तवनदीधोजी नाम। 

गावे जिको पावे सुख भ्राराम ।॥२३ 
पूज्यजी पुनमचंदनी रे प्रश्ाद । 

रिख नेमिचंद किया प्रभुजी ने याद २४ 


समत उगणोसे साठ सुखदाय । 
चौमासो कियो शहर जालौर रे माय 1२५ 


नित्य ऊठ स्तवन गिणे जो प्रभात । 
ग्रानन्द मंगल ज्यारे सख संगात 1२६१ 


१. (क) चिषष्ठिश्चलाका पुरुष चरित; श्राचायं हैनचन्द्र के श्राषारसे । 
(ख) श्षान्तिन्य चरिध्र के श्राघारसे । 


| सात 


पर्नारिया यंत्र मे नवपद-स्तुति | ° 


पनरिया य॑त्र 
| ६ | १ | ९ | 
८ . | 


| ; 
मि 


राग : न्म लपो श्रै लिन रो 








नवपद को भवियण ध्यान धरौ, 
यो पनरियो यंत्र तो जुद्ध भरो ॥टेर॥ 


शासनपति. श्रु सद्गु ध्यावृू, पनरियो यंत्र. नव पद गावं । 
जिनवाणी श्रक्र दो सखरो । नवपद को भवियण"“ ॥ १ 


चारित्र श्रष्टम पद परलो, पहले पद भ्ररिहंत निस्वो । 
छह पद ज्ञान सदा सिमरो । नवपद को भवियण“ ॥२ 


प्राचारज तीजे पद सोहै, पंचमे पद साधु मन मोहं । 
सातम दर्शन बुद्ध करो । नवपद को भवियण““ ॥३ 


॥ > 


चौथे पद नमो उवज्फाया, नवमे पद करो तप मन च्हाया। 
टज पद सिद्ध वेग चरो । नवपद को भवियण"" 1४ 


इण पर जाप जपे जग मे, घर बैठा भूप पडे पगमें। 
परदेश भटकतां काद फिरो । नवकार को भवियणः-*। ५ 


भ्रा दुदेमन दूर से पाय पड़, वलि भूत प्रेत तो नाहि श्रड़। 
तो विषम स्थान घ कि उरो ¦ तवपद को भवियण '* ॥७ 


से 


रोग शोग श्रादि संकट चूरे, वलि सर्पादिक विष जाय दरे । 
लक्ष्मी वहे वलि विधन हरो । नवपद को भवियण... ॥८ 


यो भ्रष्टक नेप मुनिनेकलह्यो, जो प्रात पडे ज्यांरो कष्ट गयो । 
श्री पूज्य पूनम परशाद तरो। नवपद को भवियणः“ ॥ £ 


चेव भ्रासोज सुदं सातम ने, नव भ्रायसम्बिल पूरे पृनमने। 
सादे चार वषं लग तप करो । नवपद को भवियणः** ॥१० 


नव श्रायम्बिल श्रोली शुद्ध किया, श्रोपाल भूष का कोठ गया । 
सब जाप जपो इणु नव पद रो! नवपद को सवियणः** ॥\११ 


१. श्रीपाल चरति के श्राघारसे 


[ नौ 





राग : प्रववत्‌ 


 _ लेवो परिया यंत्र पंच पद शरणा । 
` यह पच्चीस कोठा इण परभरणा ॥टेर 


्रिहस्त सिद्ध ने श्रायरिया, उवज्फाय साध सव त्तिरिया । 
पहली भ्रोली इण विध करणा । लेवो पनरिया० ॥९१ 


आचार्यं वलि है उवज्छाया, साधु प्ररिह॒न्त सिद्ध पद पाया । 
यह दूनी . ग्रोली मे चित्तधरणा । लेवो पनरिया० २ 


दस | 


साधु श्ररिहन्त सिद्ध ध्यावो, प्राचाये उपाध्याय र॑ गुण गावो । 
तीजी प्रोली मे यही वरणा । लेवो पनरिया० ॥३ 


सिद्ध प्राचारज भजे तो नफो, उपाध्याय साधु श्ररिहृन्त जपो । 
चौथी श्रोली रा करो निरणा । लेवो पनरिथा० ॥४ 


उपाध्याय साधु अररिहन्ता, नमो सिद्ध प्राचाये गुणत्न्तां । 
यह्‌ पचमो श्रोली तो सिमरणा । लेवो पनरिया० ५ 


इण यंत्र उपर भणे नवकारो, पूरण एक सो श्रल्वारो | 
ज्यारा दुःख तो सारा दुर हरणा। लेवो पनरिया० ॥६ 


चोट मुदु ददु नहीं लागे, वलि वरी निन्दक दूरौ भागे, 
प्रनड श्राय भटे चरणा। लेवो पनटरिया० ।७ 


यह ध्यान धरे ज्यारे पठे, सरस्वती ज्ञान लक्ष्मी ट्टे । 
फिर इह भव परभवदो.हीतिरणा । लेवो पर्नादरिया० 1८ 


मुनि नेम पुनम परशाद भणे, इण यंत्र उपर नवकार गुणे । 
यह संतर बडा मंगल करणा । लेवो पनरिया० ।€ 


शररिहन्त उज्ज्वल वलि सिद्ध राता, ्राचाय पीला है धर्मदाता । 
उपाध्याय कल्या नीले वरणा । लेवो पनरिया० ॥१० 


साधु ने श्याम.वरण भाखे;.इण वात रा ग्रन्थ के्‌ साखे। 
प्च वणं का ध्यान धरणा,. लवो पनरिया० ।1११ 


१, श्रीपाल चरित्रके-श्राधारसे 


[ ग्यारह 


पैसंटिया यंत्र पै जिन-स्तुति 




















(1 [२ [स] 

11110 

४. | १२ | १७ | १० | ४ 

111 
रात्र : सतया 


ऋषभ ने अरहनाथ, नमि र भ्रजित जिन । 
पादवं मल्ली शान्ति प्रभ, जग साताकारी है ॥ 


 सुविधि श्रन्तः प्रभु, सुपार मूनिं सूत्रत । 


श्रेयांसि विमल विभ, धमे धमं धारी है। 


पद्मप्रभुरिष्ट नेमि, वासुुज्य कुन्धुस्वामी । 


शीतल श्रभिनन्दन, मुकिति के दातारौ है 


दंमव है चन्दरप्रभ, सुमति श्री वधमान । 
पच्चीस्षवां गौतमजी, गृण के भण्डारी ह॥ 


, बारह | 


सवेयो सवायो कोनो, तेमिचन्दर रच दीनो \ 
पेसटिया यंत्नर्याहि, चौबीसीतो सारी है।११ 


१. चतुचिशति स्तव ० (ख) भगवत्ती° शा० २, उ० ८ 


भि त 
४ के 


चौवीस जिन कां वर्ण-वर्णन 














राग : चोपाडंव्छी 


पद्म प्रभ वासु पूज्य दोय) 
राते वणं शोभे सोय ॥\१ 
चन्द्रप्रभं ने सविधि नाथ) 
उज्जल वणं जिन विख्यात ।२ 
मल्लीनाथ ने पावनाय । 
नीले वणं जोड हाथ ॥३ 
मुनि सत्र ते तेमिनाथ) 
ग्रंजन वणं दो साख्यात ॥४ 
सोले कचन वर्णां गात । 
चौवीस जिन प्रणम्‌ प्रभात ।।५ 
तेम भणे पूनम परशाद । 
उदियापुर जिन्न कोना याद ॥६ 


१. भगवती हाततक० २७३० ८ 


चौदह | 








प्रष्टोत्तरश्त गुण वर्णनं 








राग : पर्ववत्‌ 


बारे गृण श्ररिह॒न्ता रां जाण) 
सिद्धरागरुणतो श्राठ बखाण ॥१ 
प्राचारज रा गण छखत्तीस। 
उपाध्याय रा गण परच्चौस ।)२ 
साघु गण सत्तावीस धारा), 
पणम्‌ म तो बारम्बार ३ 
ग्रष्टोत्तर क्षत गुण तो गणिया | 
मालारादहो इतरा ही मणिया 11४ 
तेम भणे पनम परताप । 
म्हारे पच परमेष्टी श्प ॥भ 


[ पन्द्रह 


सीमन्धर-स्वामी के गुण || ° 


पलहं 1 


राग : सुख व्छरया मतिया 


जय सीमन्धर-स्वामी, शिव सुख रा दातार । 
पुक्ललावती विजय, पूवे विदेह सार 11१ 


पुडरिगिणी नगरी, श्रेयांसं नाम भूपार। 
ज्यांरे सत्य को यणी, स्वप्न लिया दसचार ॥२ 


कुन्थु श्रः जिन श्रन्तर, सीसन्धर जी जाया । 
बालकवय . मूको, यौवन वय में श्राया 1३ 


मात तात प्रसन्न हो, रुक्मिणी ने प्रणावे। 


भौतिक सुख भोगी, संजमं लेन ` उमवि ॥४ 


मुनि सुतव्रत नमि भ्न्तर, दीक्षा लीनौ ्नाप। 
केवल वली पाम्या, घात्तिक कमं ते काप।।५ 


चौरासी लख पूर्व, श्रायुष्य जिन नो जाण। 
वृषभ वर लंछन, शोभा श्रधिक बस्लाण ।६ 


गणधर चौरासी, मुनिवर तो सौ क्रोड। 
वली तीन भवन मे, कुण करे ज्यांरी होड ।1७ 


दल लाख केवली, प्रभुजी रो परिवार) 
लोकालोक रा, जणे सभी विचार ।८ 


उदय पेढाल जिनवारे, पावे पद निर्वाण । 
पूज्य अ्रमर सिघाड, पुज्य पुनम गर जाण ॥& 


उगणीसे पचास, कासिक मास मार । 
दहर उदधियापुर मे, भणे नेम भ्रणगार॥१० 


[| सतर 


त्षमदेव को उपालम्म | ° 


| 


त्व : लाल केञिय) क्छ ` 


केशर वरणा-प्रायो-प्रायो शरि दरबार रे वाला, 
हाथ जोड़ी करू विनत्ति रे लो) 

केशर वरणा-जाण्यो जाण्यो यारो स्वरूप रे-वाला, 
सद्गुरं अंगायो मोह निन्द थी रेलो॥टेर। 


केशर वरणा थारे म्हारे चणा भर्वांरी प्रीत रे बाला, 
बालपणा मेँ श्रापां भेदा सखेलतारे लो। 

केशरं वरणा कदीयक हुवा तात ने मातं रे बाला, 
कदीयक मंत्री बण बार्गां टेलतारेलो।१ 


केशर वरणा कदीयक हवा मामा ने भाणेज रे बाला, 
कदीयक नानीमा लाड लडाव्तारेलो। 


केशर वरणा कदीयक सासु सुसर देवर जठ रे बाला, 
कदीयक साला साद्‌ लाड खावतारेलो।२ 


केशर वरणा स्वं सगपन -तो किया श्रनि वाररे बाला, 
प्रीतडली वन्धाणी ताणी न टृटतीरेलो। 


श्रठारह्‌ | 


केशर वरणा घणा किधा एल भ्राराम रे बाला, 
विच्छंडता भ्रांसुडा री धाराद्रृटती रे लो ॥३ 


केशर वरणा एके घडी री पाले जगम प्रत्त रे वाला, 
थारे ने म्हारे भवभव री दोसतीरेलो। 

केशर वरणा समथं धारेतो सारे सेवक काजरे वाला , 
नहीं रे विगाडे जरा रोती रे लो।।४ 


केशर वरणानेडो तातो दीधोथे तो तोड रे वाला, 
याद प्राव ज्यु खटके काल्जे रे लो। 

केशर वरणा श्रोलम्बडे मत खीजेम्हारानाथ रे वाला, 
महर करी ते सामो नालजे रे लो॥५ 


केरार वरणा विना मित्या गया मुभने खोड रे वाला, 
मुगति मे जाता नहीं पल्लो फालतोरेलो। 

केदार चरणा श्राडो फिर नहीं देती अन्तरायरे वाला, 
भव धिति पक्तीतो संग चालतोरे रो ॥६ 


केशर वरणा खेर करी म्हारेदूजोनत भ्रावि दायरे वाला, 
हवो न्यारोतोहीप्यारोलगेतुधणीरेलो। 

केशर वरणा इम दछीटकाई थे तो निकल्या रे वाला, 
ह्विडा सु निकलोतो जाणु तो भणी रे लो ॥७ 


केरार वरणा मै पण भ्रव नहीं छोड थारो लार रे वाला, 
तजिया रे घर मिलवाथारेकारणेरेलो। 


[ उन्नीस 


केशर वरणा छोडया. छोडया सवं परिवार. रे वाला ,... 
धायो रेः उमायो. थारे बारणे रेलो॥। 


केशर वरणा श्राई्‌ श्राई्‌ श्रमावश्श. री रत. रेक्ला;. 
केवल नही रे पवमकालः मेरे लो 

केशर वरणा दिन.उगा तो.मिलशु तुक नैः श्रायरे. वाला, 
श्रव नहीं पडा जग जंजालमेरेलो॥€ 


केदारं वरणा मागं बताग्रोः पूज्य पुनम महाराज रे.वाला 
श्राय खडो. रे.माणक चौक. में रे लो। 
केशर वरणा नेमिचन्द नहीं -सांगे धन माल रे वाला, 
सगलोही भर पायोःमेलो सोक्खमे लो १० 


बीस | 


राजमतौी का उत्तर | » 


तर्ज : तहरे के भन क्छ 


कंसे मुरभाई, देखत वर कारो ए, कंसे० ॥टर॥ 
कारो कारो मत कर सह्ियर, कारो मोहुनगासरे ए। 
इन्द्रो से भी अधिको दीपे, 

लक्षण सोह तन श्रठ एक हजारो ए । कसे ० ॥ १ 


एक गयो तो जाणदे राजल, जगमें लख भरतारो ए) 
धीरज धरिये चिन्ता न करिये, 
ग्रौर परणांसा गढपत्ति सरदारो ए  कंसे०।२ 


भोली सहियर. भेद न जाणे, . जादव कुल सिनगारो ए। 
क्रोडा तारा मिल जोत प्रकशि, | 
एक न तुले कोई चन्द रो उलियारोए। केसे० ॥३ 


संग सात से भई सहेलिर्या, लीधो संजम भारोए 
रिख तेमिचन्द कहे गई गुफा में 
प्रततिनोध्यो रहतेम अ्रनगारो एं । कंसे० ॥४ 


[ इक्कीस 


मुनि सुव्रत स्वामी | ° 


राग : हो धल 


हो नाथजी शरणं तुम्हारे श्रावियो, | 
मन . भावियो, चित्त चाहवियो ॥ 


मुनि सुत्रतजी स्वामी, मतो प्रायो मेरे काम, 
सदा रहं तेरे घाम, मोरा नाथजी ॥टेर॥ 


हो नाथजी, दौडत दौडत धामियो, | 
मोक्ष पामियो, नीठ गासियो। 


पोमावद्‌ नो श्रवतार, सुमति नृपनो कुमार, 
 म्हाराप्राण राग्राघार, मोरा नाथजी !1 


हो नाथजो, हारं खड़ो भ्ररनो करू, | 
पलो पातर, खोलो भरू 1 


गुनाह करो वक्सीस, नहीं करूं मेँ पापि, 
कम चढावृंगो शीश मोरा नाथजी 1२ 


हो नाथजी नामसे ग्रह संक टरे, 
शनि दशा हरे, सम्पत करे । 


बास | ` 


दरण सेवक है खास, दुष्ट कमे जाय नाश, 
देवे शिवपुर वासं मोस नाथजी ।॥३ 


हयो नाथजी, नेमिचन्द शरणे थायरे, 

त्‌ धणी म्हायरे, मेरी चाह हरे । 
प्रभुजी रखो मेरी लाज, पूज्य पूनम महाराज, 

पन्ना जंसा संजम साज मोरा नाथजीौ ॥४ 


[ तेईस 


श्रावक पडचां थी मिथ्यात्वी हवे, 


छन्बोस | 


के दूजे तोजे के चौथे रे। 
चढे तो जवे रे सीधो सातये, 
जो भावं रहं शुद्ध पोते रे।॥४ 


खट्‌ मे खट्‌ दरवाजा दाखिया, 

पड़े तो पले के पांच रे) 
चटे तो जावे रे श्रप्पमय सात्तमे, 

भावनां अगे. खाच रे।५ 


सातम तीन रे चे तोभ्राठ्मे, | 
पड़े तो चौथे के दखट्‌ठे रे, 
श्राठमे चे तो नवमे जाणनजो,. 
चार सात वलि घटं रे ॥६ 


तवमे तीन रे चदे तो दायको, 
` पडे तोः चौथे के श्राठरे। 
चार मागणारे दशमानो कही, | 
कर्मं बधि कई काटे रे 1७ 


दो निस्सरणी रे चढवा नी सही, 
उपशम क्षयोपश्चम श्रेणो रे) 
पडेतो तवमे के चौथे श्रवसो, । 
वे सत्यं श्रद्धे जिन वेणो रे॥प 


काल. करे जोर गृण ठाणे ग्यारवे, 

तो अनुत्तर विमाने मेले रं। 
सिङ्वय पडवो रे चटढवो हं नहीं 

पड तो खट दश पहले ॥ 


पडे न बारें जावे तेरह्वे, 

तेरे सुं चवदमें जावि रे। 
चवदमें गण ठणे रस्तो दे नही 

सिधो सिद्ध पुर सिद्धवि ॥१० 


उन्चीसे तिहोत्तर माह वदो भ्रष्टमी, 


पूज्य पूनम परशादो रे) 
दूघारे वाडे रे तप्र पन्ना मुनि, 
करीया मागेणा यादो रं ।११ 


9 9 


[ सतार्ईष 


माव नौकरी |. 


द्रोह 


शासनपति प्रणमी करी, सद्‌ गुरु के प्रसाद । 
भाव नौकरी म रवृ, चतुरा लागे स्वाद्‌ ॥१ 


हलकारो समदष्टि है, श्रावक सेणो कणवार । 
सुगुरु मुयुही. श्राकरा, कामदार सरकार ॥२ 


गणच्छेदक हाकिम बड़ा, प्रहित उपाध्याय । 
गणधरजी `दिवान हे; राजा श्री जिनराय ॥३ 


पचेन्धी जोवन पणे, चेतन करे विचार) 
करू नौकरी जिन तणी, जिम उतर भव पार ॥४ 


हलकारा सु मित्यौ प्रथम, सेहणो दियो वताय । 
कणवारियो कामदार ने, चेतन दियो मिलाय ।।१ 


राग : ख्याल क्छ 


चेतन कटे कर जोड ने सरे, सुणो मेरी श्ररदास । 
कामदार जिनवर तणा सरे, श्चाप तणो विश्वास रे ।। १ 


भ्रठाईस | 


सत्गुरु मुषुही. भ्रव तो लगादोः जिनकी नोकरी। 
मुकको प्रति बोधी, खर्च बंधाइदो जावण मोक्षरी ।।-टेर.॥। 


काल ग्रनत्ता ही गया सरे, कजाः बढा श्रपार। 

खचां को लेखो नहीं सरे, नपा न. दीसे गार रे ।।सत्‌०।।२ 
ग्रति मेगाई घरमे तंगई, अ्रजं कर तुम साथ । 

दरबार सुः कुण मिलण देवे, बात मुसुही हाथ ।।सत्‌०।।३ 
कामदार सत्‌ गरजी बोल्या, तु नादानी बाल) 
उमेदवारी में रहो तुम चेतन, परखां थारी चाल रे 1४ 


युण चेतन तेरी पीये करायदा तनस्वाह्‌ श्राकरी | 
तुम मानो मेरी करजो तन मनसे सुधी चाकरी ।।टेर॥ 


हुकम सुण मुसुहीः केरो, चेतन भयो खुशाल । 
सुणे बखाण सामायिक पाटी, सींखे बोलने. चाल रे ।सुण०।५ 
जब हलकारो थापियो सरे, लिधोह्‌ समकित सार । 
विशेष लगन से श्रावक कर के, थाप्यो सेणो. कणवार रे ॥सु०।६ 


कामदार जाण्यो चेतन ने, कांड्क तरक्को पाईं । 
पांच दस को महिनो कीनो, करोइक मुहूत्तं समद रे ॥सु०।।७ 
तंगाई्‌ मिरती, नहीं देखी. तब, रोजगार बडावे | 
तीस को महिनो कर दोनो एक, मृहूत्तं नित्य का.ठवे रे ॥सु०।।त 


ग्रहोनिश मूहुत्तं काः हे, जिसमे,. व्रत का एक कमाया । 
उगणोस मुहूर्त भ्रन्रत केरा, खच मे काल गमाया र्‌ं ॥तु०॥€ 


| उनतीस 


खचं गुणत्िस को पैदा एक की, काम किसी विध चाले | 
कम लणायत हुवा भ्राकरा, देणो किस विध पाले रे ॥।सु०॥१० 


यों ततो पार पड़े नहीं मेरे, श्रव श्रौर करो उपाय। ` 
कहे मुसुही संजमले लो, सारो खचं मिट जाय रे ॥सु०॥ ११ 


नवो खच संजम सुं रुकसी, जो देणो पेला को बाकी । | 
सो तप करनंसभीचुकादो,तोरे जावेतुम नाकी रे ।सु०।।१२ 
कहे चेतन मै वाही कर सु, नहीं लोपं तुमची कार। | 

सचं मिटा दो कजं चूका कर, जिमत्तिम करदो पार ॥सु०।।१३ 


बोले गुरुजी सुण रे चेतन, काम संजमको भारी ।. 
मेण दांत लोह चणा चाबणा, सीखो नौति हमारी रे ॥सु०।।१४ 


कहे चेतन रीति सब जाणु, हुक्म करो जिम चालू । 

घणो घबराणो माभ श्राणो, आज्ञा जिनेन्द्रको पाल्‌ रे। १५ 
हलसाणो म्ह तो श्रव तो मूक मिलसी पदवी मोट कौ! 

हवो सफलज श्राणो भ्राजा लग रही है शिवपुर कोटक ॥ टर ॥ 
कामदार हाकिम ने पृ उणने प्रधान बत्ताया। 

वो दरबार को मालूम किनी, उणने हुकम लगाया रे १९ 


ग्रहो. उत्तम प्राणी श्रबतो सुधरेगी तेरी भ्रात्तमा। 
प्रणो शिवराणी होसी पदवी धर तु परमातमा | टेर॥) 


रोम रोम हृकस्यो घुण चेतन, लिनो संजम भार। 
गर भवितत करणी जुदध करता, भरियो ज्ञान भण्डार रे ॥ह्‌ ०। १७ 


तीस ] 


ग्रनेकं शास्त्रों के रहस्य को जाणी, क(मदार्‌ पद पायो । 

प्रसिद्ध जस फल्यो सुलकों मे, शिष्य परिवार बढायो रे ॥हु०।१८ 
ग्रब श्रई हाकिमी गणावच्छेदक री, हुवा सिघाडमें करता । 

धोर गंभीर ज्ञान के दाता, उपाध्याय पदधरता रे ।!हुल०॥१६ 
चार संघ मिल ने जब थापे, ्राचारजके पाट । 

भए पूज्य प्रधान की पदवी, खूब लगाया ठाठ रे ॥हुल०।।२० 
वीस स्थानके सेवे जद चेतन, पहुंचे देव विमान । 

चच तीर्थकर होवे जिनकी, तोन लीके मे प्राण रे ।।हुल०।।२१ 
सब से मोटी पदवो यह तो, खुब जडे दरबार । 

इण रीते दरजो चढ चेतन, हुवो सिद्ध श्रीकार रे ।हुल ०।।२२ 


द्रव्य नौकरी करी श्रनन्ती, गरज सरी न लगार। 
भाव नौकरी जो करेतो, करदे बेडा पार रे।!हुल०।।२३ 


ये भाव नौकरी गुरु कृपासे, रिख नेभिचन्द किनी। 
पुज्य पूनम महाराज मया केर, यह्‌ पदवी मुभ दिनी रे ।!हल०॥ २४ 
उगणीसे छासठ चौमासो, रहर जयपुर मे ठाया । 
पूज्य श्रसरसिघजी के सिघाड, भ्रानन्द रंग वर्षाया ॥हुल०।।२५ 


[ इकतीस 


क्षमा माता सीतला | 


राग : छयाल 


म्हारी भाव भवानी क्षम्या माता या पूजं शीतला । टेर्‌ ॥ 
तो सम शीतल नहीं कोई जग भै, सब जग वल्लभकारी । 
श्ररिहन्त तुमने श्रादरी स तूं, सदा सुहागण सिणगारीहै ॥ 
| म्हारी भाव भवानी क्षम्य माता पूज्‌ शीतला ॥१ 
थारे माथा में नेम महुमद मुकट ह, धीरज रखंडी सोहे । ` 
सुमन बोर थारे मोत्या जियो, सुरनरना मन मोहे है ॥ 
म्हारो भाव भवानी क्षम्या माता पज्‌ शीतला ५।२ 
- श्रृत देन कुंडल द्यो कराने, नियम की नथडी भटके 1 
नीलवट टीको ह तपस्या. को,. विजली च्य तन चमके ह ॥ 
म्हारी भाव भवानी क्नस्या माता पुज्‌.शीत्तला ।।३ 
किरिया काजल साय्यो हं माता, सुबुद्धि विदली भालो। 
ब्रहम चयं तिमण्यो हीरा जडयो, थारे गले पानडी वलो हं ॥ 
म्हारी भावे भवानी क्षम्या माता पूज्‌ शीतला ॥४ 
नुडो है चित्त उजलो स माता, बुघ वाजुवन्ध भारी। 
ज्ञान गजरी सोवन जडी थारे, चूडीको छवि न्यारी ॥ 
| म्हारी भाव भवानी क्षम्या माता पूजं शीतला ॥५ 


अत्तीस | 


व्रततं बिटी हथपान विराजे, नवततत्व. .चवसर, हूर ।. ` 
तवेव्राड नेउर तें -कृडर्या, पाय भिर्‌ णकार ःहै।। 
म्हारी भाव भवानी क्षम्या माता ए मून. शीतला ॥।६ 


पंच महान्रत को कांचवोसथारे, जडी को रचो है फेर । 
रील दिखणी को चीर जगामग, तिगुण घाघरा रो षेरहै।।.: 
म्हारी भावे भवानी क्षम्या माता एशूजुं शीतला ॥७ 


सम्यक्त्व रंगर की मेंहदी है राचो, श्रारा रूप तणो नहीं पार । 
महव रूप. खर .को ्रसवारी, खूब क्रिया सिणगार्‌ है॥' 
म्हारी भाव्र भवानी क्षम्या मात्रा ए पूजं शीतला ॥८ 


दान शीयल> तपर भावना" सरे, देवः गुरूः ते धमं*। 
रील सातम ये सातों पूजियां, तटे प्राठों ही कमं है) 
म्हारी भाव भवानी क्षम्या माताए पूज्‌ शीतला ॥९€ 


सत्य का चावर१ लाभ लापसी*, दान श्राकाः गण घाट | 
उपरम जल“ सुकृत सोपारी९, श्रीफल" दया दही प्राठदहै॥ 
म्हारी भाव भवानी क्षेम्या माता ए पूजं शीतला ॥१० 


ग्रायम्बिल भ्रोत्योः करवो ये नवं नेवज, सुमति सखियां पूजे । 
तीन तत्तव त्रिूल हाथ मे, शिर दुदमन का धूजे है॥ 
म्हारी भाव भवानी क्लस्या माता ए पूजं शीतला ।॥१९१ 


स्तरे संजम वाजा बाजे; स्तवन गीत तदूर । 
चार तीथं थारे भ्रावे जातरू, वणी समाभरपुरहै।, 
म्हारी भाव भवानी क्म्या माता ए पूजं सीतला १२ 


[ तेतीस 


माधा'योमृक्रुट मंड सांकडोसरे, जरा न चौवट. जटे। 
ध्यान ध्वजा तेरे फरे शिखर पर, तीन लोक धारेष्द्ेहै॥ः 
म्हारी भाव भवानी क्षम्या माता ए पूज्‌ शीतला ॥१३ 


भन्य जीव बालृडां री ये माता, सता दे भरपूर) 
तेमिचन्द थारे चरणे लागो, दुःख सब करदे दूर है 
म्हारी भावे भवानी क्षम्या माता ए पुज शीतला ।। १४ 
संवत उगणीसे साल त्रेपने, रील सातम दिनि याद। 
गाव -भटेवड गाई दरोली, पूज्य पुनम प्रसाद है॥ 
म्हारी भाव भवानी क्षम्या माता ए पज्‌ शीतला ॥१५ 


॥ 


चौतीस | 


मुक्ति का मेला | * 


९८० ; च्छल 


तुम चरो सुगत मे, मेलो भरायो, श्री जिनराज को ॥टेर॥ 


उस मेला में श्राचिया सरे, बड़ बड़े महाराज 
चक्री बलदेवा मांडलिक राजा, वे सारे श्रातम काज जी ॥ 
तुम चलो मुगत में मेलो भरायो श्री जिनराज को ॥१ 


साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उस मेला मे ठाठ। 
केदं गया केई्‌ जावसी सरे, केई त्यारी कैई्‌वाट जी ॥ 
तुम चलो मुगतमे मेलो भरायो श्री जिनराज को ॥२ 


ज्ञान का वागा जगमगे सरे, समकित भूषण धार) 
केवल दशेन देखता सरे, मेल का सिणगार जी॥ 
तुम चलो मुगत मे मलो भरायो श्री जिनराज को ॥३ 


तीन से इगतालीस राजुमे सरे, बड़ी देखण कौ हलक । 
तीन लोके के उपर वटे, देख रहै सव खलकजी॥ 
तुम चलो मुगतमे मेलो भरयो श्री जिनराज के ॥४ 


[व 


प्रसंख्याता द्रोप समुद्र, देव लोक बड भारी। 
नदियां पवंत बाग बगीचा, देखे रचना सारीजी। - 
तुम चलो मुगत में मेलो भरायो श्री जिनराजं को ॥१५ 


उस मेला मं सुख शास्वता, जवे सो नही भ्रावे। 
ग्रणगिणति का भेला हुवा, जोत.मे जोत समावेजी॥ 
तुम चलो मृगत मे मेलो मरायो श्री जिनराज को ॥६ 


पज्य पूनम बतावियो सरे, उस मेला को गेलो। 
नेमकेरे है श्रजं. गुरं श्र, मुभको भटपंट मेलो जी. 
तुम चलो मृगत में मेलो भरायो श्री. जिनराज को ॥७ 


` छततीसं 1 


माद्स सम्दठतस र 


राग : छयाल् 


इण पच में श्रा रे, बाइस समुदा रोमागे दीप्तो) 

इणः जेन धमं मे, वादस समृदा रो सागेः दीपतो ।टेर॥ 
वाईस परिसा जीतता. सरे, बाईइसं समुदायं बाजे । 

बाहस पूज्य हुवा -गणधारी, जाको जस बहु गाजेजी ।इण ०।१ 
वाइस रिला पर ध्यानज धरता, बाइस वे मुनिराज । 

प्रावे शहूर मे लोक यों कहता, बाइ समुदा गया बाजजी ॥इण०।२ 


पांच समिति तीन गुप्ति भ्राराधे, पाचों महाव्रत छेरा। 


नव ब्रह्य ये बाइसे ही सधे, करण मृगत में उराजी ।इण०॥ ३ 
बाइसे ही रजवाडा बाजे, जीत बेरी कूं दीपे। 


ज्यं बाइस ये धमराज है, पाखण्डियां ने जीपेजी ।इण०॥ ४ 


ज्ञान दशेन चारित्र तप ये, चारों सेनाले भथाग । 
घरे चर्चाका जीत नगारा, पाखण्डी जावे भागजी ।इण०।५ 


संवत उणरणीसे साल पचवते, सणवाड वचरत श्राया । 
बाई समदाय को धमं दीपतो, जाण चोमासा ठायाजी ॥इण ०।।६ 


[ सतीव 


सतरंगी पचरंगी पनरा, सोला नव पंच श्राह । 

संवत्सरी कौ एकावन सो समायां ,नित्य सतवारो क। ठाठजो ।इण७ 
तव॒ हजार पौषा गुण्या सरे, पुणा तोनं सो खंद। 

सवा लास सामायिक् टि, सुरतां चित्त भ्राणन्दजी ॥इण०।।८ 
उगणीसे पंचावन कराती, सुद . पुनम सुखकन्द । 

पूज्य पनम महारज प्रसादे, कहै रिख नेमिचन्दजी ॥इण०।8 
चौमासा को विहार करीत, बके मेर श्राया, 

त्यागरात मोटाभ्रारम्भ का, कर गया सयला भायाजी । इण. १० 
ग्रण छाण्यो जल नहीं वापरणो, श्रौर घणो उपकार । - 
बादसमुदाय को कही लावणी सुण हरल्या नरनारजो ।इण०॥ ११ 


भरतीस | 


वेराग्योत्पत्ति के कारण | * 


तलं : सेनो रै रिष्ट नेम० 


सुणो सुणो तर नार, वराग उपजे जीव ने दश परकार।; 
` ज्यारो घषणो भ्रधिकार, शास्त्र मेःज्यारो.है बहु विस्तार ।टेर॥ 


पहले बोले साधुजी रो देण होय । 
मृगापत्र नी परे -लीजीोजी जोय ।।सुणो०॥१ 


दूजे बोले सूत्र सुण्यां उपजे वैराग। 
प्रजुन माली नी-परे खुल जावे भाग ॥सुणो०।२ 


तीन बोले जाति-स्मरण उपनोजी श्राय । 
मेघ मुनि नी परे तज देवे काय ।।सुणो०।३ 


चौथे बोले गुरांजी रो सुण्यां उपदे । 
- पाच पाडण्व नौ परे तज देवे क्लेश ।।सुणो०॥४ 


पंचमे बोले किणरे उपनो जी रोग। 
ग्रनाथी मनि नीपरे ले लेवे जोग ।।सृणो०॥५ 


खट बोले उपसगे उपनो जी श्राय) 
भ्रमड जी रा िष्य ज्यू संथारो देवे ठाय ॥सुणो०।६' 


[ उन्वालीश 


सातवें बोले वस्तु रो भिले संजोग। 
मरत चक्री नपरे तज देवे भोग ॥ुणो०॥७ 


ठवे बोले किणरे जो पडयो रे विंजोगश 
सागर चक्री नी परे तज देवे शोग ॥सुणो०॥८ 


नववे बोले जागेजौो घमं री रति! 
उदाईइ्‌ राजाज्युं होवे खट्काय नाथ ॥सुणो०।।६ 


दरावें बोले -मश्षाणा ने. बलताजी देख । 
| बलभद्र नी "परे चैते विरो 1 सुणो०।।१० 

ये दश जोग सुः उपजे वैरोग। 
श्रन्तस में रुचि होवे दैवे घर ध्याग ।सुणो०॥ ११ 

गुरु मिलिया पूज्य. जी पुनमचन्द । 
रिख तेमिचन्द केवे हुवो रे श्रानन्द ॥सुणो०।१२ 

संवत  उगणीसे तरेसट की साल । 
सणवाड -दह्र श्राया. सेखेजी काल ।सुणो ०।।१३ 


माह सुद सातम ने -श्रदितजी वार! ' 
सणवाड स कियो माण खण्ड विहार । सुगो०`॥ १४ 


१. उाणांग - १, ठाणाके प्राधारसे। 


चसीस | 


५ मे 
१ 
३ 1); 
४ [॥ = + 
= 


मरत. पच्चीसी | 


देह 


महावर स्वामी नमू, प्रणम सतगुरु पाय । 
भरत पच्चीसी मे कहु, ते युणजो चित्त राय ॥ १ 


तिण कले नै तिण समय, 
माणिभद्र यक्ष बाग है, 
बेटी 


वारे -परिखदा, 


गोतम जम्ब द्वीप नो 


वोर कहै जम्बू ्ीप यह्‌, 
लाम्ब्रपणं चडउडां पणे, 


जम्ब दीप नाम क्यों. दियो, 
जम्ब वन जम्ब फला, 


मिथिला नगरी तीर।. 
जठ प्धारया बौर ॥२ 
देशना दे भगवान । 
पूछे प्ररल प्रधान ।1३ 
थालो त्तणे श्राकार ।. 
लाख ` योजन विस्तार ।४ 


जम्बू वृक्ष तिण्र ठाम । 
जम्चू्‌ .-अ्नादी, नाम ॥५ 


जिण में ःक्षेत्रःसखात वण, भरत कोःकियो परिमाण 
नारेभ्रारा री पद्धाकरी, काल चक्र लेग जाण ॥६ 


भरत में. खाडा सोचरा, 


घरी जंगी मे फाड। 


खहःखण्डे करी. वेचियो,¶ गंगा. सिन्धु बेताड ।७ 


[ दकतालीस 


रग : कष्ठुर होवे म्रति उलले र, वलि सगन्ध श्रपार । 


वलि गौतम पूच्ा करेजी, भरत के्र.शयुः स्तरामः 
भरत राजा यहां उपजेजी, भरत शास्वतो तराम १ 


भरतेश्वर तेरे तेला करे एम। 
छह खण्ड सार साधवा जी, राज करण कै प्रेम ॥भरते०॥टे२॥ 


दक्षिण भरत मध्य खण्ड वीचेजी, नगरी वनिता सार) 
पक्का. - बारे योजन लम्बीजी, नव जोजन विस्तार |` 
भरतेरवर तेरे तेला करे एम ॥२ 


जिण मे राज करे भलोजी, भरतेदवर महाराय। 
चक्र रत्न श्राय उपनोजी, आयुध शाला के माय । 
| भरतेदवर तेरे तेला करे एम ॥\३ 


सधा सुण महोच्छव कियोजी, चक्र चत्यो हं ्राकाड। 
सहस यक्षो सु" श्रग्नि कुणमेजी, जातो करे प्रकाश्च। 
भरतेदवर तरे तेली करे एम ॥४ 


भरत लारे कटक हुवोजी, चक्र देखावत नाम । 


दण्ड रत्न सडक करेजी, योजन योजन मकम) 
भरतेर्वरतेरे तेलाः करे पम ।५. 


गंगा नदी सु परिचिम दिशेजी, तीथं मागध जाव । 
वारे नव -जोजन लगेजी, कोधो हु कटक पडावं। 
भरतेदवर तेरे तेला करे एम ॥६ 


जपालीस्र | 


ग्रायुध क्ञालामें तेलो करीजी, बेडा है र्थरेमाय। 
भिजे रथ धरिः पीजणी जी, ज्यां लगे जल मे जाय 
| भरतेरेवर तेरे तेला करे एम ॥७ 


चार जात रा देव नेजो, नमी. करे सन्मान। 
मागध देव ने. साधवाजी, बारे जोजन. मुके बाण। 
भरतेरवर तेरे तेला करे एम ।1८ 


बाण देखीं देव कोपियोजी, ख्यो ह तामस खार्य। 
नामो वाचो मे मन -संकियोजी, यह्‌ तो भरत महाराय । 
!* “ - - . भरतेदवरतेरेतेला करे एस 18 


प्राभूषण वैरईने श्रावियोजा, प्रणमे. भरत रा. पाय) 
प्राण पताई्‌ सन्मात देयनेजी, देव श्रायो जिण दिस जाय) 
३ भरतेश्वर तेरे तेला कृरे एम १० 


कीधोह तेला रो पारणोजी, सुखे रहै महलों माय । 
श्राठ दिनां रो सोद्धव कियोजी, प्रथम. तलो इम थाय | 
। ध `` भरतेदवर तेरेतेला करे एम । ११ 


इण ही ज रीत नक्त कण मजी, तीथं साध्यो वरदाम । 
वायवे कण -प्रभासनोजी, - तीन तीथं तेला तीन्‌ ठाम) 

क भरतेश्वर तेरे तला करं एम ॥१२ 
उत्तर नदी. सिन्ध दैवीनोजौ, चोथो तेलो इम होय । 
पांचमोः. देव. वैताडनोजी, ` तिखुणो खण्ड साध्यो जोय । 

। भरतेरवर तेरे तला केरे एम ॥१३ 


[ तयालोस. 


छट तिमि गुफानो करीजी, दण्डम सोल्या है करिवंड 1 
अगण पचास मांडला लंखनेजी, छंडिया राजास जीत्या राड 
भरतेश्वर तेरे तेला करे एम ॥१४ 


सिन्धु पद्चिम खण्ड साधियोजी, देव साध्यो चलहेमवन्त \ 
सातम तले बाण मःकियोजी; बहत्तर जोजन परियन्त । 
भरतेद्वर तेरे तला करे एम ११५ 


ऋषधक्ट नामो लिख्योजी, पाधा श्राया बेताड के पास.। 
नमि विनमि रे तेलो अ्रीठमोजी, श्रीदेवीं सूषी तास । ` 
भरतेदवर'तेरे तेला करे एम ॥ १९ 
नवमो तेलो रगदिवी रो किंयोजी, कण दस्ाण री बेल) 
गंगा पूवं खण्ड . सोधिथोजी), सेनापत्ति ने दिथो मेसः" 
भरतेश्वर तरे तला करे एम । १७ 


खण्ड प्रभा का खोतल्या बारणाजी, दशमा तेलाके माय) 
उगम निगम जल उतरीजी, दक्षिण भरत तहां माय... 
` भेरतेश्वर तेरे तेला करे एम ॥१८ 
गंगातट तेलो इग्यारमोजी, साध्या नव ही निधन! 
गंगां म्लेच्छ खण्ड साधियोजी, -सृसेण सेनापत्ति जानः । 
; भरतेश्वरतेरेतेला करे एम ॥१६ 


पाद्धा श्राया तेलो वारमोजी कीधो अनितारे वार 


नवनिधान रहे मारणेजी, वलि सेना चार रकार ॥ 
भरतेश्वर तेरे तेला करे एम ॥२० 


जंथालोस |. 


दूजो कटके भरत साथ मेँ जी, आया वनिता रे .मायः। 
वर्षा सुपा सोनो रतना तणी जी, देववर्षाता जाय । 
भरतेदवर तेरे तला करे एम ॥२१ 
चोसट सहस्त्र भ्रन्तेपुरी जी, दो दो वारगणा लार । 
प्रधान पुरोहित री डीकरी नी, सब एक लाखने बाणु हजार । 
| भरतेह्वर तेरे तेला करे एम ॥२२ 
ठ हजार वरौ लगे जी, साध लिया खटखण्ड। 
तेरमो तेलो क्ियोराज नो जी, श्राण वर्ताई ्रखण्ड। 
भरतेश्वर तेरे तेला करे एम ।२३ 
जम्बुद्वीप पन्चति सूत्रसु जो, संक्षेप कियो श्रधिकार । 
संवत उगणीसे चोपने जी, माह सुद बीज बुधवार । 
भरतेश्वर तेरे तेला करे एय ॥1र२४ 
पूज्य जी पूनम प्रशाद सु जी, भरत पच्चीसी गाय । 
रिख नेभि चन्द इम भणे जो, शहर बम्बोरा रे माय। 
भरतेड्वर तेरे तेला करे एम ।॥२५ 


{ ° वलस 2) 


सात सत्तर लाख पूर्वे, भरत कवर पद रया! 
एक सहस्त्र वषं माण्डलिक राजा, पीद्धे चक्र वर्ती थया [1१ 


सहस्त्र वषं उणा खट्‌ लाख पूर्वै, राज खटखण्ड में कियो । 
ग्रन्तमुः हृत्त छद्मस्य रही नै, श्रारिसे भवन केवल लियो ॥२ 


{ पेतालीस् 


रय सहस्त्र चप प्रति बोध देह ने, विचरत श्रष्टापद श्राविथा । - 
एके लाख पूवं दीक्षा पाली, मास संथारे शिव पाविया ॥३ 


सवं चौरासी लाख पव, भरत प्रायुष्य पालियो । 

उगौ उगी ने. उगिया वे, जिन ` मागे ने.उजजवालियो ॥४ 
सुण कच्छ गोयम वीर जम्पे, भरत इम कहिवाय जी 1 `. 
 भ्रागम जम्बूद्ीप पृच्छा, ढाल मे कही किम जायनी |) 
सतानिया पूज्य भ्रमर सिच ना, गुरु मेरा पुनम चन्द जी ।` 
मुग्र नामे सुख पमे, वतं परमानन्द जो।। ९ 
 सूव्रानुसारे यह गुण गाया, श्रो्ो अधिकं जो केयो । 

केवली साखे नेम `भाखे, मिच्छामि इक्कडं मे दियो ॥७ 


1, 


~ ---_---~----~------- “~~ 


` १.. जम्बूदरीप प्रज्ञप्ति के श्राषारसे। - 





छिथारी | 


ओपदेश्चिकपद || . | 


राग मोहनगारोरे 
सुण कनरसियारे २, जिनराज वचनं ह्रदे नहीं वसियारे । 
सुण कनरसिया रे २थारे सूत्र वचन दिल ना जचियारे।!टेर 


देखण स्याल तमाशा श्ररकी, जावे कमरां कसिथा रे। 
प्रवको श्राया माहि करे मातरो, भ्रागा धक्षियारे। 
सुण करनसिया रे २, जिनराज वचन ह्रदं नहीं बसिया रे 1१ 
नाचे तायफा गावे ढोलणिया, तानां कर कर हसिया रे। 
वो दबे कहै श्रौर् ही गावो मेरा, प्राण च्षियारे) 
सुण कनरसिया रे २, जिनराज वचन हिरदे नहीं विया रं ॥२ 
होली गवे लाल केरिया, जाम उधाडा भुसिया रे। 
गीत गाल्यां व्याव री सुणा जाणे, स्वादज चक्सिया रे! 
सुण कनरसिया रे २ जिनराज वचन हिरदे नहीं वसिया रे ॥३ 
के उघाणां सूत्र सृणी जाणे, क्ियाले घतत ठ्या रे । 
के्‌ जागे कहि स्वाद न ब्रायो, म्राय ने फसियारे। 
सुण कमरिया रे २, जिनराज वचन हिरदे नहीं वसियारे ४ 
गावे रागिणी तो ्राद्धा भणिया, ्राज श्राई्‌ बड़ी खुशियारे। 
मोल सीखण रो कहे तो जाणे, मन्दिर ठस्िया रे! 
सुण कनरसिथा रे २, जिनराज वचन हिरदे तहीं वसिया रे ॥५ 


| .संतालीर 


पूज्य अमरसिधजी प्रतापी, हुवा ज्ञातं रा रसियारे। 
पूज्य पुनम उपगार किया म्हारे, हिवडे वसिया रे। 
सुण कनरस्षिया र २, जिनराज वचन हिरदै नहीं विया रे ॥६ 
उगणी से सतसठ चौमासे, भय भीलाडं हुलस्सिया रे। 
रिख नेमिचन्द देत शिखापण, दांत ज घञियारे।. 
सुण कनरसिया र २, जिनराज वचन हिरदै नहीं विया रे ।७ 


-शंडतालीस] 


्रौपदेरठिक स्तवन | * 


राग : क्या लये पराया म्ध्न्व्छो 


कूण जाणे काल्लका दधिनि क्री । 

या दिनि की तन की धन कीरे ।।टेर॥ 
एक दिनि मे देव निपजाई। 

या इारापूरी कंचन की रे ॥।कुण०।१ 
हरि देखत माया विलाणो। 

ह्वा देखी कसुबी वन कौ रे }।कुण०।।२ 
स्वणं लंक देख गर्बाणो। 

कर्हा गई ऋद्धि रावण कीरे ।।कुण०।३ 
गरवे मति देख काया काची । 

या जसे दीडी दरपन की रे ।।कुण०।४ 
एकं पल मे कायां परलटाणी। 

या चक्रवर्ती सणन्त की रे ॥कुण०।५ 
इम भ्रनेक हुवा जग माहि । 

हं कहू बात किण किण कीरे ॥कुण०।६ 
ज्यारे गढ मे नोपत धुरती। 

ज्यारे तहीं रही स्रारपुरी भ्रन्न की रे ॥।कुण०।७ 


[ गूनपचास 


ज्यारे धर्में कुटुम्ब नहीं माता। 

ज्यरिरे वे मुषाभ्रौर मनकी रे।।कण०।।८ 
कई वर्षो का बांधे मनसोबा। 

पिण खबर नहीं एक दिन कौ रे ।[कण ०।।६ 
सुकृत कर लाहौ लीजे। 

खप कीजे सूवतत मिलण की रे ॥कुण०।॥१० 
करे रिख तेसिचन्द महमा । 

यहु पूज्य पुनम दरेण कौ रे ।।कुण०॥११ 


पच्चाप्त || 


थावरन्नाकुवर | ° 


राग : ताव्डा धोम्पे सो तपले 


सायुजो थाको बजर दहियो पाको हो। 
सासुजी थाको बजर दहिया पाको] 
कूवरां तो संजम दीनो र्हाने किम राखो ।।टेर॥ 
थावरच्चा कूवर मन चिन्तवे जी का, 
कामण परण्या बत्तीस । 
कमी नहीं किणी बात री सरे, 
पूरो मन जगीस ।सासु०॥१ 
रतन जडउतत॒ घर श्रांगणाजी करई, 
प्रीर कहीं नहीं चाह! 
इण सुखों रो पार नहीं पायो, 
ह्विडे हं उमाह ।।सासु०।।२ 
दिन दिन सुख माहे रेवता जी क 
एक दिवस रे माय । 
ज्येष्ठ वैशाखा रा तावडा जी करई, 
कूवर देख्या मनि राय ॥सासु०॥३ 
मुनि देखी भव स्मरण हुवो जी कई, 
मन वसियो वराग । 


[ हकावन '. ` 


नव से भवे तो दैखिर्थां सरे 
प्रायो सुनि पर रग । सासु०।।४ 
जीव श्रन्ति वार मे जी कई #॥ 
गोता खायौ भरपूर । 
पै माताजी -ते संजम लेस 
दुःख करसं सब दूर ॥सासु०॥५ 
मुनिवरं चरणं मेट्थिा जी कई, ` 
| शीशं दियो है नमय । 
हार्थे जोड़ ते" करे विनंतति; 
 लुलं लुंलः लागे पायं ।।सासु०॥६ 
श्रायः संतिींजी ते भेटिथां जी काई 
सुण श्रस्मा मौरी बोत। 
कौलं सु बियो को हीं सरे, 
` करणं जाणे पर्भात ।॥सासु०॥७ 
सुण श्रम्मा घरणी दत्या जी कई, _ 
मत काढो या बति) 
एकाएक मुभ नानडो जी कई 
। . ` किम काद दिन रात ॥सासु०।॥८ 
उत्तर पड्त्तर हवा . घणा जी करि 
था रई पेली डाल । 


` रिख नैभिचन्द कहे साभलो जौ कई, 
कु'वरं.लीनो संजम भार ॥सासु०।।६ 


वावन | 


दौटत मुनि की कम्बल || ° 


राग : तमः तो श्नच्छे लागले 


देखो चोर से गयो जो, 

भली विचारी कांबली ने पाद्ठीदेगोजी ।टेर।। 

रासनपति फरमावियो रे, उत्तराध्येन मभार । 

ग्रचेल परीसो जीतसी सरे, ते साचा श्रणगार देखो ०।१ 
सां पडिया पडिक्कमणो कोधो, हुई थोडी सी वेला । 

स्वमत्ति चै परमतिये, भाया होगया भेला ॥देखो०।।२ 
दिने पलेई कबरी ने, मेली एकण कनि। 

श्रधारे ट्टोरा करता, पड गई उणरे पाने ।॥देखो०।।३ 
क्पडा सु तो बाधने जी, पलेवण में डपटी। 

एेसो जाबतो कीधो तोर्ई, उण तो लीधी भपटी ॥देखो०॥४ 
भीणी फीणी कांवली ने, नरम रेदम सरखी 
गांठ्रोतो दामन लागो, उण तो सीधी परखी ।दैसो०))१ 
साघु वैठा बख।ण वाचे, चोर जाणी पोल! 

धोली धोली कांवली या, लीधी गांवडी सोल ॥देखो।।६ 
चोर जाणियो कांबली या, रदे साधा रे जसी । 

हं पिण सियालो सोरो काद्‌, याने फेर कोई देसी । देखो ०॥७ 


[ तेरेपन 


कृष्णजी रो वंखांण बाचि, हूंकारो दे हरे हरे) 
चोर हकारो साचो कीनो, कांबल मेली घरे ।देखो०।5 
सुवण वेला कांबली नै, श्रटी उटीने जोई । 
दौलत मुनि कहे म्हाराजा, काबिल लेग्यो कोई ।;देखो०।।& 
ऊपर लो तो बतको लाधो, कंवल तो नहीं सूज्फे ) 
दोलत मुनि ठ्डमें जी, उभा थर थर धूजे॥देखो०।।१० 
संवर वाला भायायुण ने, पद्ध सबने जाय। ` | 
कां पतो नहीं लाग्यो जद, बैठा सब पदछेताय । देतो ०।। ११ 
भाया कहे साधां रौ कांबल, लेगो कुण भ्रवृजी । 
ले गयोतो ले गयो भाई, महानि मिलसी दूजी ॥देखो०।।१२ 
साधू कहे कगडो मति जद, सूता समता राखी । 
ग्राधी रात रा कांबली वा, धर उपरला नाखी ।।देखो ०।१३ 
भाग फादया रा जोवण लागा, भ्रागता मत होवो । 
साधृथे एकवार तो, घर उपर तो जोवो ।।देखो०।।१४ 


जाय बारणे ऊचो भंक्यो, कांबल श्रा कूण श्राणी । 
लांबा वांस रा खंञ्या सेती, लीनी उण ने ताणी ।।देखो ०।।१५ 


ब्राह्मणां रो. खेर. वाडो, मूलक भालावाड) 
नीकनिररी कांबली या, नेम क्डाया लाड ।।देखो०।१६ 


संमत उगणीसे गणसीतरे, .मिगसर मास रे माद) 
श्रमयारस मंन री कांबल ऊन री, उणीज राते गाई ।।देखो ०।११७ 


चीपनं 1 


हंस मुनि कौ कम्बल | 


राग : उश्रसेखयो लले रे 


सतगुरु सीख देवे बारम्बार । 
चेलाजी धारे ज्यारो हूवे खेवो पार ।।कां०।१ 


काल जुनी सही रे, कंवल जाडी सही । 

रहया रोन हखं गया रो शोक तहीं ॥टेर॥ 
चौथी समिति ठणा्यग में, कही भगवन्त । 

उपकरण पलेई तै, मेलो नी एकन्त ॥क्रां०।।२ 
हंस मति ने घणी, देवे शुरु सीख । 

हस्यांन हस्यांन करे म्नि, पडे नहीं ठीक ॥कां०।।३ 


पेहलांही तो गुरु धनि वरजिया जोय! 
एक तो चेस्त फेर, कंवल क्यु दोय वर्का०।1४ 


देवो साधु सन्तोंने थेमेट देवो वौभ। 
वानी वानी चोहनीवेती, श्रापते कांई्‌ सोज ।।कां०।।५ 


कोई दाणनले जास्ती ये, सेलो नी अवर) 
यानि यान ले जासी तो, म्हने मिलसी फेर ।।कां०।।६ 


[ पचपन 


यावो बति वणां वे राखी दीनी उल । 
ले जावण वालारो, मिल गयो मेलन ॥कां०।७ 

इण प्र साध रे वे, जो डींगडोल। 
चीज जावे लोकों माहि, दीस जावे भोल ।।कां ०।८ 

प्रागे गुरु कल्यो चेला, पलेवो नी भोम।. 
वे कांई्‌ ॐ बैठा, केवे कर जोम ॥कां०\ € 

गुरु रो वचन जणां, राखण खेर खृंट। 
चेला ने उरायो देवाँ, रति करी ऊंट ।।कां०।।१० 

इण पर सीख न, गनारे गुर बोल । 
वैसे हीजश्राए बीती, देखो दिल खोल ।।कां०। ११ 

हंस युनि मे एडी, बीती है श्राय । 
ग्रवे गर केणो ` करजो, ` जिम युख थाय ॥कां०।१२ 


` खेसं दियो गृरुजी, सिरणं रे काज) 

वो तो देखौः रह्‌ गयो, विनो फलियो सम्राज ।।कां०।। १३ 
उगणीसे प्त्तिरः वैशाख सुद । 

बारसनते वार -थावृर, गृरु -दिनो बुद्ध ।।कां०।।१४ 


 करममोल काबिल रो, रौर कम धन + 
रिख नेभिचन्द जोडी, -उणहीञु दिन ॥कां०।।१५ 


द्प्पन | 


मिजाजी दोला | , 


टाग : तरव्छैरे लेले म्प्ल श्रां र 


मिजाजी दोला टेढा भ्यो चारो चकिया मान मे। 
मदिरा क भोला जसे त्‌ भ्रायो रे तोफान में ।'टेर। 


टेढी पगड़ी बंट दे जकड़ी, ठके कान एक श्रंख 1 
पटा वंक सा विच्चुड्कसा, रहा दपेण में मुख फक । १ 


गदड पाचली गगन काचली, डाढी उची चटावे। 
जाने हुम तकडा श्र बाजार संकड़ा, सन में मरड न मावे रे ॥२ 


तीची धौतो काना मोती, कोट गोडा तक श्राणे। 
मोटासाफासखो दिया श्रापा, ॐच नीच ही जाणे रे 


चटी हाथ. मे दोस्त माथ में, बाग वगीचां जावे । 
सहली रा भँवरा उर नहीं जमरा, भागां घोट पिलावे रे ॥४ 


रहेज श्रकडो. ज्यु भ्रमर बक्डो, दे मृदा बल घालं। 
पूदया १३ चोडो जाणे देशी घोड़ो, चाल विलायती चालं रे ॥५ 


पतच बृलवे रंग चलाव, श्राडो टाग फसावे। 
दड़ो भेलतो गेर सखेलतो, फाग ने राग सुहावे रे ॥६ 


[| सत्तावन 


डाक ने पडतो जल में तिरतो, करतो फेल पित्र । 
साबू लगातो रज भटकातो, रहतो फटिक सनुर ॥७ ; 
काच भाकतो नजर नाखतो, बकी गर्दन वाले । 
जाने घागे वांदरो बिना इ्यानरो, ्राडोटेढो नले रे॥८ 
गादी तकिया मदमे चकिया, दोः कौडी को पाजी। 
रण्डी नचावे गेस जलवे, प्यारी श्रातिशशषबाजी रे।& 
पान सुपारी सुमे बीड़ी, फक्‌ फक्‌ धुश्रां निकाले । 

बट पह्रने घषड़ीटेरने, श्रकड मकंडमें चालेरे॥१० 
करटा तक बदा रह्सी जिन्दा, करले दो दिन. नेकी। 
फटिया वाका बेट्या माखा, निकल जाय सब शेखौ ।११ 
जोवन कै मटक प्रघर भटके, जाणे जमींसे उचो चटके । 

ग रसं गट्के लागो खट्के, धमं नेडो नहीं श्रटके ॥ १२ 
वद्धपणो भटके भ्रायो सटके, जब चाबडि्यां लटके । 
कृटःब सब तटके तन दिल खटके, मुआ पादै जम लाता पटके ॥ १३ 
इम जाणी 'सृकरृत करं प्राणी, सुरं वास्तौ पद पावें) 

पूज्य पुनम को गुरु को नम के, ऋषि नैमचन्द गावे रे १४ 
संवत्‌ उन्नीसे साल चिमोक्तर, गवि उंटाला श्राया। 

धमं त ठार लगाया, तव चौीमासां ठया रे।॥१५ 


खर्ची विना तू क्याखयेगा | , 


राग : धमः क्छटो रे महारा बेलिर्यां 


त्‌तोजावेने यहु भी जायगा । 
खर्च बिनात्ुक्यारे खायगा' ।४टेर्‌। 
सद्गुरु सोख हिया बीच धारो रे, 
यह्‌ तो श्रवसर केवब श्रायगा ॥तू०॥ १ 
जन्म भयो जब जायो कहुलायो, 
भव्य भवन रो नाम जायगा ॥२ 
जोर जावेगा सो रेवेगा कंसे रे, 
प्रगला मुकाम फिर ठायगा ॥३ 
पाच कोश जाता खर्ची रे बधे, 
फिर फिर सोचेतु क्या क्या चायगा ॥४ 
परभव नहीं कोशा री भिणतो, 
एसा विचार केभी लायगा॥१ 
के्‌ बड रे गये हाथ को घीसते, 
वसे तो तही यहाँ से जायगा ॥६ 
नानी रो घर तो श्रागे नहींखेरे 
किया जंसा फल पायया 11७ 


[ गूनसाख 


प्रकत किया वसा वठे भुगतावे रे, 

जम बतावे सारी ख्यात रं ॥७. 
भाले सु भेदे मरौर खड्गस्‌ छेदेरे 

छाती पर मारे थारे लात रे॥८ 
तातो ततितो सीसो पिलावेरे, 

लेरावे प्राग थम्बे बाथ रे।€ 
धमं बिना थारी निष्फल रजनी रे, 

उत्त राध्येन भाष्यो जगनाथ रे १० 
जम धोकासूं टलना चाहुवो रे, 

तो कर लेनी सतगुरु साथ रे ।११ 


तेम ने गाया सुख वर्ताया रे, 
पूज्य पुनम रा-सिरपे हाथ रं १२ 


नास | 


आदरं पूज्य । 


राग : चि धरें चनिया ऋवे 


पूज्य जी गुण श्रापरा भारी, पूज्यजी गुणश्रापराभारी। 
श्री पूनमचन्दजी महाराज, भ्रापतो बाल ब्रह्मचारी ।'टर॥ 


मारवाड जालौर शहर में, शोभे सुखकारी । 
ग्रोस्वाल राय गांधी उमजी, फलाद नारी ॥पूज्य०।।१ 


रत्न कख मे श्राय उपना, पुण्यवन्त अवतारी । 
चह्रो देखता श्राया स्वगे सुं, सूरत मोहन गारी ।।पूञ्य ०1२ 


ज्ञान मुनि रो उपदेश सुनी कटे, लेसुं संजम भारी । 
इग्यारा वर्षं का हभ कुवरजी, एेसी दिल धारी ॥पज्य ०।३ 


बहनि सेती मन शोभो करने, पक्की विचारो। 
घरे श्राय ने मभि कूवरजी, श्राज्ञा पितारी 1पूञ्य०।(४ 


विलखा होय पिता इम बोले, परणो इक्‌ नारी 1 
कूवर कहे मँ एक न मानूं, लाखां पर कारी ॥पूज्य०।।५ 


भांत भांत पिता समाया, नहीं हुश्रा श्रारो । 
कागद लिख पिता यों बोले, अ्रल्ञा दे म्हारी ।।पूज्य०।।६ 


 तेरेषठ 


काकारोबेटो हूतो सरे, करे काम कोटवाली । 
भाई दीक्षा री बात सांमली, बहुत लगी खारी 1(पूज्य ०1७ 


हाथ पकड ने रोक्याघर में, राख्या पह्रेदारी 1 ` 
खानं निकल ने गया बहिन पै, बात कही सारी ॥पूज्य ०॥० 


भाद तणो उर जाण जोधपुर, चाल्या होय त्यारी | 
ज्ञानमुनि ने जाय भेटिया, हंस छे दीक्षारी ।पूज्य०।।६ 


प्रोच्छब कर दीक्षा लेवण चाल्या, देखे नर नारी 
महल चढया कैद कोट कांगरे, नयणां जल धारी ।[पूज्य०।।१० 


देवं कूवर सम दीपता सर, देखो सुरत यांरी 

बालक वय भे संजम -लव, धन करणो ज्यांरी 11पुज्य ०११ 
जितरेःजालौर सु कागद प्रायो, लिखी बात सारी । 

जोधपुर में बहल ज रेहती बेटी. -भुश्रारी ॥पुज्य०।१२ 
बहनोदजी तो. गया राज. मे, श्र्जी भ्रवधारी 

राजाजी तो भेज्या आदमी, चाल्या. तत्कारी ॥पूज्य०।।१३ 
दीक्षालेवणकी हर्दे त्यारी, प्रायां हलकारी। . . ` 
घोडे को लगाम पकंड ने, लीधा उतारी ।पूञ्य०।॥१४ 
तर नारीतो रह्या जोवतता, लाया तिवारी । 

मनिवर तो पाद्धा श्राया शहूर मे घरु गया घरवारो 1पूज्ये०1१५ 
भुग्रा री बेटी कह सुनो हो भाई, या कांड विचारी । 

कमी नहीं किण बातत री सरे, महर कै राजारी 1।पुज्य०। १६ 
कूःवर कहे करो लाखों ही बाता, नहीं मानूं थारी.। | 
रोक्या मास तक छाने हवेली, निकृल्या होय बारी 11पृज्य ०।१७ 


चौसठ | 


कूवर पाछा जालंधर श्राया, सहु कही वचिस्तारी ) 

बहुन कहै मे संजम लेश, बातन रे वारी ।।पूज्य०।।१८ 
भाई कहे मं खिण नहीं रेह, तवर हृश्रा लारी, 

बहन भाई दीक्षा लेवण चाल्यरा, कर महोच्छव भूरी ॥।पुञ्य ०। १8 
दरवाजे श्राय श्नाडा फिरिया, माई ते कोटवाली । 

हथ पकड ते पद्ध लाया, कर कौोकी काटी ।।पुज्य्‌०।।२० 
बहून तुलछाजी तो संजम लीधो,भाई रह्या पच्छाडी 1 

घर जावणरात्यागज कीना, कर छाती गाढी ।'पुज्य०।२१ 
कोटवाल युण चमक्यो चित्त मे, अब न लगे कारी) 

हुवेम दियो कोटवाल कूवरजी, हुवा हुलियारी ॥पूज्य ०।,२२ 


एक जति मिल्यो कहे कूवर थारो, रूप घषणो भारी । 
गादी विठाङं श्रीपूज्य रौ सरे, मानो बातत म्हारी ॥पूज्य ०।२३ 


या गादी तो श्रठे दीपावे, रगे दुःखकारी। 
कूवर न उगिया उत्तर दीनो, जति गयो हारी पपूञ्य०।र४ 


भवराणी में महोच्छव करने, मिलिया नरनारी) 
"लाय सूंपिया' न्ञानमूनिः ने, पड़ श्रा धारी ।'पूञ्य०।२१५ 


एकाएक मूुफ चानडो सरे, कोर कालजारी। 
रोता पिता कहे सूप्यं श्राप ने, राखो हितकारी 1 पुञ्य०।।२६ 


जन्म कुंवर रो संवत्‌ अरटारे, साल ब्राणुवारी) 
-मिगरसर सुध नवमी रे दिवसे, -शनिचर वारी ॥पूज्य०।।२७ 


[ परसठ 


इग्यारा वषं रा कीधी कुवरजी, बात जो दोक्षा री । 
तीन वषं जारा रोक्ष्या, उमर वषं चवदारी ॥पूञ्य०।।२०८ 


सवत्‌ उगणीसे वषं छका के, साहु सुद नम भारी । ` 
मगलवार वडउशाखां हठे, लिया त्रत धारी ।।पृज्य०।२६ 


द्खमी श्रारे एसी ऋद्धि छोडी, निकल्या जसधारी 
धन जननी री कख उजाली, जावृूं बलिहारी ॥पज्य०।३० 


हुवा पण्डित सुजान शिरोमणि, सत्तर भण्डारी । 
ज्ञान गुरु रो पाट दीपायो, पूज्य पदवी धारी (1पूज्य०।।३१ 


पूनम पण्य का पोरसा सरे, रूप सम्पदा भारी | | 
मूख वि राजे सरस्वती श्रापरे, कण्ठ कला न्यारी ॥पूज्य ०।।३२ 
पूनमचंद पृनश्रचन्द सरीखा, लगे सूरत प्यारी । 

बहु चेलां कर दीपता सरे, खुली ज्ञान क्यारी ॥पूज्य ०।३२ 
केहुणी रेहणी एक सरीखी, मुनि शुद्ध श्राचारी 

हितकारी सीख देवे चेलां ते, पूज्य क्षमा धारी ॥पुज्य०।२४ 
गावरगाव रा दरशन को श्रावे, पाखण्ड गया हारी 

ठेडी सूरत तो तजरे नहीं रावे, केवे नर नारी [पुज्य०।।३५ 
संवत्‌ उगणीसे साल पचसे, वसंत पंचमी माह री 
ऋषिनेमिचन्द कहे चेलो पूज्य कोःजोडी थावर वारी 1पूज्य०।३६ 
सेमलो से आया गाँव मेडते, देश ज मेवारी। | 

` गावि डबोक उदयपुर मेरे, बीच में वारी ॥पज्य०।[३७ 


छठ || 


गुडली पूज्य छत्तोसी गाई,- हर्ष्या नरनारी 1 
अधिको ग्रो मिच्छामि दुक्कड, लीजो सुधारी 1।पूज्य०।३२ 


कलश 
विचरत पूज्य जालौर पधारे, नर नारी हुवा हुलास जी । 
उगणीसे बावन साल कीनो, जन्मभूमि चौमासजी ॥ १ 


वच्छरी को बखाण वाच्यो, वेदना ह्वा श्रनश्न कियो 
भादवा सुदमें वार बुधे, पूनम-पनमको दिन लियो।२ 


निर्वाण महोच्छव माहि ते एक, क्षेत्र मे श्रचरज थयो । 
मोंडी चिता मे बल गई पण, तुरो अखण्डित रह गयो 11 ३ 


चिरंग तुरा रो देख श्चावक, करो लेवण री अ्राश्च जी! 
सब्र लोग देखत पंच रंग होई, तुरो उडचो श्राकाश्ञ जौ ॥ ४ 


सवे आयुष्य वषं साठ, संजम बयालीस पालियो। 
ग्रमर टु पाट जगमें, जेन मत उजवालियो ॥५ 


रिष्पण 


भ्राचायं प्रवर श्चद्धेय पण्डित श्री पूनमचश्रजी म० एक प्रतिभा. 
सम्पन्न ्राचायं थे । उनका जीवन सूयं की तरह तेजस्वी, चन्द्र की तरह 
सौम्य, हिमालय की तरह उन्नत श्रौर समुद्रकी तरह विराट्‌ था) 
उनके जीवन के सुनहले संस्मरणो मे से एक संस्मरशा यहा प्रस्तुत है 


| सडसठ 


जेन घमं श्रौर जैन संस्कृति मे पण्डित - मरण कां श्रत्यधिक 
महत्व है । प्रत्तिपल - प्रतिक्षण साधक. की. यही प्रस्त भावना रहती है 
कि वहु दिनं कब होगां जब मै पण्डित -मरण को प्राप्त करूगा। 
वीर सेनानी की तरह मूस्कराते हए, ्राचायं प्रवर ने एकादश दिनों का 
अनशन कर समाधिपूरवेक स्वगं की राहुं ली। 


सहुस।धिक भावुक भक्त जय - विजय के गगनमेदी नारको 
बुलन्द करते हुए उनको मृत देह को लेकर रेमशान पहुंचे । चिता जलाई 
गई, देखते ही देखते दिव्य देह सहित मांडी जल गई \ किन्तु तुर्स प्रमिति 
स्नान करने पर भी प्रह्लाद कौ तरह जलानहीं । श्रद्धालु - श्रावक 
वीर हनुमान की तरह उखे लेने के लिए लेपे किन्तु वंह इद्र धनुष 
को तरह रग-विरगा बनता हुञ्रा पक्षौ को तरह अ्रनन्त गगने में उड़कर 
विलीन हो गया । अद्भुतं भ्रादचयं से. समो विस्मितये। 

वहा भै वे श्रावकगंणा स्नान के चिंए जलं कुण्ड परं गये । वहां का 
जल केशरं की. तरहं रंगीन, गुलाब जलं को तरह सुगन्धित श्रौर गंगा 
कीः.्रह मिर्मल था जिसे. देखकर भो सभी चक्तितहो गये 1 श्रौर उनके 
हततत के सुकुमार तार भन-भना उठे -श्रादचयं ! महान्‌ श्राइ्चय ! 
धन्य है पूज्य श्री.को जिन्हौने स्वर्ग.पधार कर भी नास्तिको फी श्रोस्तिक 
वाये । | 

[ जालोर के प्रत्यक्ष्रष्ा श्रावको के कथन के श्राधारसे | 


ग्रडसठ | 


सनेया ` » 


तिरण तारण उहाज, ग्रातमा का सारे काज। 
देत है मगति राज, बुद्ध सो ्राचारी.है।॥ 
पट्तीस गणखाण, पूज्य जी पूनम जाणा 
जप्यां मिले 'तिर्वाण, पुज्य क्षमा धारी है। 
ज्ञान का व्यापार नित, मिथ्या मत टालं देत। 
संजम का रतत लेत, हीरा का व्यापारीहे॥ 
कहे ऋषि नेमिचन्द, निर्ग्रन्थ गुरुवन्द। 
एक संख श्राठ वार, वन्दना हुमारो ह।1 १1 


 गणदत्तर 


निन्हव मावना सत्तटालियो | °. 


ट्टा 


चौवीसी जिनवर नमू, प्रणम्‌ं सद्गुर पाय । 
चिरत करहुं निन्हू्वां तणो, ते सृणजो चित्त लाय 1 १ 
सांग धरे करई जगत.मे, ख्यां कीत्तण्यां जोय $ 
गोपो कन्हैया वे वणे, ते. गण कहां सु होय ॥२ 
ज्यू साग धार मुनिवर तणो, भांडे दया ने दान । 
प्रवगरुण दया माता तणा, सुण्यां जाय नहीं कान ।॥ ३ 
मृ नै. "दया जगावियो, ;ऊठ. ऊठ दे जाब । 
अवगुण गा रह्यो म्हायरा, जिण निन्हूव चै दाब ४ 
ग्रवगुण दया माता तणो, सह्यो गयो नहीं मोय । 
जिण री जोडं भावना, निन्ह्व चुपका होय ।५ 


राग-रे प्रायो च्छमं सम्प नह्ये ` क्छेय 


शासन नायक वीर जिनैश्वर, मागं शुद्ध वतायो । 
जिन मामं उथाप्यो दंडेला, जाणे इन्रजाल र्चायो रे 1! 


कुमति थारे भावना कठासुं रे ्राई, एडी भागे करिणी नहीं माई रे! 
थारे संजममें लाय लगाईरे।कु.। थेयारकाई मंडी ठगाई्‌ रेकु 


सत्तर. | ,. 


नि 


द्रभ्यतोसाधुरोसांगज घरियो, दोषिखो आहार ज लावे । 
गृहस्थी घरं भ्रारम्म निपजारई'पचे निह्वव ने भावना भावे रे ॥।कु.२ 


मावना सुण ने मन हो गयो राजीजाणे भ्राज माल हाथ श्रावे। 
भटपट पातरा फोली में घाली, लारे ही दोडया जावे रे ॥ कू. 


तेडिया घर प्राहुणा लावे, तेडिया निन्ह्व . जावै। 
ग्राहार रे माहीं दोष लगावे, थारे जिभ्यावस नहीं थाचे रे 1[कु.४ 
श्रद्ध वाला को वंश बुलावे, काग उड़ता रे भ्रावे। 
कागला री परेजिण घर ताको, वणी घर भावना भावे रे) कु. 


किणी घर लापस्ची किणी घरसीरो,लिणरे लागरदह्यादेखीरा। 
थोडी सी वेला पदे भावना भावृं,जितरे स्वामी रहिजो धीरा रे ॥६ 


उतेश्रोगा रीं फलिया ले जावे, बगत काची जो देखे। 
हेठो बैठी नै. बंटण लागो, धरणो दीधो किणी लेसे रे ॥कु.७ 


गृहस्थी प्राहुणाने घरे ले भ्रायो,चावल उतरणा र्या वाको । 
जितरे प्रामणाने बारे बेठवे,या ही निन्ह्व टेके राखी रे 11 कु. 


प्राहुणा निन्हुव वाटजोवे री, दोनों दही बंठ हथाई। 
श्राणा पाछचे थाने पेला घपावे, या थां करी श्रधिकाई रे।कर.€ 


रांडी मुंडी कोई एकली बाई, घर खूलो मेल्यो नहीं जाव । 
दुजी कना सुं नैहृत्थो दैरावे, सामली बाई भावना भवे रे ॥कु.१० 


इतरी सुणी भट चातल्या जावो, थे कहो तेडिया नहीं जा्वां । 
भस वांटा उपर उलटे ज्यं जावोऽथारा कई २ दोष वतावां र ॥११ 


, [ द्कोत्तर 


प्रामणा तेडावा वालो घरमेत होवे, तो दूना कनांसुं तेडावे। . 
भरामणा री चालतो सागे राखीम्तेडयो जातो श्म न भ्रावे रे॥कु.!२ 
प्रोर घरों मे गोचरौ कम जावो, जावो तो टुकड़े करावौ । 
प्रापरा पन्थ में गोचरी जावो, भर भर पातरा. लावो रे।कु.१३ 
दूजा ते देखावा टुकडोक बेह॒रो,या तो कपटरी वात्तो । ` 
पत्थ रा घर ताजा देखो जठे, खाली करावो पातो रे॥कु.१४ 
लूखी घाट ने लूखी थी, सुक्का सोगरा दूखी रोटी । ` 
थोड़ोसो टूकड़ो दे खप नहीं म्हारेकुण होवे तिकमो खोटो रे।।कु.१५ 
दध पेडा नैः कलाकंद . जलेबी, घेवर नर्फी तै लाड) 
ताजा देखी ने मन लागोषए बाई, ठेरजा पातरा कादं रे।कु.१६ 
पाली री तो पाव मिठाई, _ निन्ट्वे कहै नित खाणी | 
 कदोर्ईरीहाठसुं उमातोलावेऽथारी भावनां री हई धूल धाणी रे 
| कु,१७ 
गृहस्थी भिठा रो' लेलो करावे, दाम तो जमा करावे । 
कपटी केवेयैतोमोलतलेवां, तो उभाकिम तोलावेरे।कु.१८ 
वीच्द ` तो शकतो छाने  तोलावे, निन्दव तो ` दछोडरे लेव । 
नित्यघ्रति ताजामालः जोखावो, थारे चोधो ब्रतकिम रेवे रे 
॥1वृ.१६ 
सरस श्राहार नित्य साधु न केरे, उत्तराध्येन संभालो। 
सातमीं वाड तो शील रौ भागौ, वलि बोले ज्यों मतवालो रं । 
॥।कू.२० 
रीता. हाथां रो बाया भावना भाव, दन र मिसश्रविं। 
खील्या तो -पुया- भस्या मेवा सं घंघट में गरटकावे रें ।1कु.२१ 


बाश्रोत्तर | 


ग्राजतोसामोम्हारामनमां श्राई, दयखां ने पिस्ता लाई) 

जोवते घणी पूरो काम न पडतो, मृश्रां पे मावड क्यू प्राई रे ॥२२ 
गद वदाम ते चटक काजुकलिय।; भ्रजं करू कर जोड़ो । 
निन्हव स्िकिणे मावना भावे, स्वामी कमं हमारा तोडो रे ॥कु.२३ 
थोडो खावा. रो मिस. करी नै, धणो. वेरायतो देवे। 
निन्ह्व पिण हाय मांडी ते, श्रापरा मुकाममांलेवेरे1कु.र४ 
वीन्द बीन्दणी वाटी सावे तजाणो, जणी पर मांडो लूटा लृटो 1 
नवो जोव श्रायो साहामो भोगवे, कमे हियो दोनु फूटो रे ॥कु.२५ 
विधवा तो वीन्दणी ज्यं बण वंठी, श्रणी भिक्त खाणी भ्रावे। 
निन्हव वणियो वीच्ं तणी परे, नित्य नवा बनोला खावे रे (२६ 
वोन्द वनोल्े एडी वस्तू न जीमे, जेडी ताजी तू भावना खावे । 

पे वायां तू उठे उघाडो, शमं जरा नहीं लावे रे ॥कु.॥1२७ 


ट्ट 
 प्रंगोपांग ते चिरखतां, पडे शीलम भंग । 
स्थिर मन पिण रहवे नहीं, देख उघाड़ो भ्रंग ।\१॥ 
एक काचलोमे लिखे, सांगली ` सांगला साथ । 
बायारोतो केणो कितो, हलका ज्यारा हाथ ॥२॥ 


० 


१. सागलो--मेषधार्िी श्रौर सांग्रला=मेषधारी फो कहते हं । 


[ वीयोतर 


ढाल दूसरी | ` 


राग : सक्षु थे सुत्न भरी शु" व्यधो 


वायां सुं पडचो धणेरो राखे, सटपट केई बणवि । 
जोवणां सु पडचो नहीं राले तो, एडी भावना कुण भावे ॥१ 
निन्हव एडी भावना थाप कीधो, गृहस्थी घर मां डरो दीघो ।नि 
थे तो मोह मदिरा रो प्यालो पीषो, थे मारगनरक रो लीधो॥ 

| निन्हव एडी भावना थाप श कोधो ।।टर॥ १ 
विधवा बाई तोखूणे वटी, बखाण जाय सुणावो 
बाजोट ढालीने वे हरदंगो, मगता रे श्रतराय पडावो ॥नि.॥२ 


मगता रे तो भ्रन्तराय लागी, श्रपितो बण रह्यो पृष्ट । 
दशवेकालिक सूत्र में देखो, हुवो संजम सुं भ्रष्ट ॥नि।। 
जरा रोगी तै तपसी साधु, जिणरो ठेखो लेणो। 
तीन कारण विन गृहस्थी घर वैठे'इण च्रष्टयां ने काद केणो ।नि४ 
कपटी श्रन्तर घर रो नाम वततव, श्रन्तर मे वटे खूणावाली । 
नागो से मंगो दोई सरीखा मिलिया, कुण करे थारी रखवाली ॥५ 


गृहस्थी घर बैठा दोष उपजे, शील री वाडतो भामे। 
वटो उधाडो नै द्द ददाडो, थारे देविर्यां वंठी मूड श्रागे ॥६ 


घौवोतर | 


खृणावाली ने तो जाय सुणावो, वेश्या रा भडवा ज्यो गावो ।। ` 
सुणावालीत्तो गाममें घणी लधे, करसारे धरेक्युं नी जावो 11७ 
करसारे घर कूण पातर परे, ताजा माल हाथे नहीं श्रते । 
एडी भावना पण वे माय नःजाणे, मतलब बिन कूण जावे।15 
घमं जाणो तो सघनल्ला ते जाय सुणावो, दुखिया घणा जगमाई ! 

यो स्वाथं थारो पेट भरणरो, प्रत्यक्ष मांडी ठगाई ॥& 
सक्तिलो मंत्री तो राज बिगाडे, ये कुगुरु धमे इबोवे । 
गृरहस्थी सुं पेडचो राखे पापिडा, घर घर रोवणो रोवं॥१० 
शोग में पामणा रोता श्रावे, ज्याने ताजा माल जिमावें। 
रोग मे निन्हव गाय युणावे तो, व्याने ही ताजा वेहरवे ॥११ 
पामणा निन्हवं एक सरीखा, वे रोवे ने ये गावे। 
जगत्‌ व्यवहार पामणा राखे, निन्दव पेट भरव ।१२ 
सांगली महासति्यां नाम धरावे, सेजाब पटली पाड) 
वृहृत्कत्प मे पटी वर्जी थारे, डोयला ज्यूँ बय उघाड़ी 1१३ 


दब दब चालेने सांग लजावे, गृहस्थी घर बेदी गावें । 
जाणेके वैद्या रा ताहिफा बैठा, रागां काढ रिजावं ॥ १४ 


वेश्या तो गवे दामरी गर्जी, सांगली पेटरे काजो। 
वेश्या जु फाटो मंडो कर वैटी, खोई जगत्‌ री लाजो ।1१५ 


पहली तो उपमा वैश्या री दीधी, दूजी मगती री लागे। 
मगती पण धरघरमे गावे, उभी बारणां रे श्रागे 1१६ 


मगती तो वारणे उभी गावे, जिण ने दुकड़ो पूरो नहीं नखे । 
सांगली वैदी श्रागी धसने, जि री खातर घवणी राखं ॥१७ 


| पिच्चतर 


बापड़ी मगति महुनत उठवे, तोही पेट परो. नहीं थावे। 
याबेठो. गावे ने -फाद बधावे, भावना ताजी चहवि ॥१८ 
सांगलो मगति दोही एक सरीखी, घर घरजायने कुके। 
इतरो फरक वा माहे वा बहारे, ताजो घर देखी गावा दके ॥ १६ 
सांगला सांगतो मिलकर दोही, ठगठखा जग माही खवि। 
भोला गृहस्थो भेद न जणे, डूबा लारे इव्या जावे ।\२० 
इम धर धर.मांहि गाय सुखतां, प्रीत लगाई गृहस्गे। 
कृडा पन्थ ज्यू भृंडो चलयो, ते विधो सुणजो प्रागे ।॥२१ 


ढोहा ` 
` त्ताजो क्षेत्र देख ने, परिचय बांधे पूर। 
पले विहार निन्हूव करे, पुरोत उगे सूर ॥१॥ 
पेले दिन हई चेतावणी, वाया सृंखड़ी त्यार , 
भातो बांध लारे लियो, लग्योकूगुर्स प्यार ॥ र 


` दीयवर 1 


टाल तीसरी | * 


राग : सतर पर समता रग भर वर्ष 


निन्ह्व विहार मे लैरे पोचावीं 
रीता हाथां री बाया जावे । 
केटोरदान पुरां मिठा सु भियां 
मागे मे भविनां भवे! १ 
मिथ्यात्वी भावनां ने संगले चाल्यो 
† घणा जीवों रे घोचो थे घाल्यो । 
थे तो तकटारोर्पन्थ ज्यूँ कल्यो, 
' श्रव नहींरेके किणंरो पाल्यो ।।टेर॥ 
काचा पाणोरा घंडा माथं लिधा 
थोडी सी नखी वानी । 
थाके जेः विंसंरामो लेके, 
थारे बाया बठे एकं कातती ॥मि०।॥२ 
कटोरदान सखोत्यो सिठाई्‌ देखो 
निम्ह्व पातरा मांडे । 
सघला री ताजी ताजी भाविना लिधी, 
लायं. व्यो संग ` ते भाडे।।मि०॥३ 


[- सिंर 


काचा पाणी सरीखो निन्ह्व, 

पाणी लं गट गट पौवे। 
लाना विहार थलिया रा करणा, 

गृहस्थी नहीं राखे तो किम जीवे ॥४ 


भूखा होवे जठे माल परूसे, 

तिरखा ब्व पणी घाले। 
कुण उपाडी नै दोरो हने थारे, 

सीधा वेलया लारे चाले ।५ 
दो कोश सिवाय श्राहारन ले जाणो, 

मरजादा बंधी जिणंदो। 
निन्ह्व रे सेजे गृहस्थी उपाडे, | 

मिट. गयो कल्प रो कदो ॥६ 
गृहस्थ्यां ते पिण वश्च कर र्या, 

 भृठ बोली ने खोवे मालो! 
मतो म्हारे खावा सार ते जावा, 

या देखी है कपटियों री चालो ॥७ 
द्ूजे काम जो. गाम जवे तौ, 

ताजा ` माल कम लेवे। 
यो तो प्रत्यक्ष साधां रे कारण, 

वे. दोषिला किम देवे ॥८ 


मारवाड गृहस्यी गाम सिधावे, 
काची रसोई रोव्या ले जावे। 


इठप्तरं | 


निन्हव पोचावां जावे जठे तलमा, ` 
पुडया ने माल ` वणावे ॥€ 
पूज्य लारे पिश लद्करं रेवे, 
श्राहार पाणी री पड़ श्रवकाई्‌ । 
गृहस्थ्यां रो खटलो लारे राखो थारे, 
बण जावे क्ब जोगवाई्‌ ।१० 
चारसो पांचसो कोदा रे ताह, 
सेवा रा बंधा करावे । 
जो सेवा मे गृहस्थी नहीं रेवैतो, ` 
धारो पेट कूण भरवे।॥११ 
भाव नहींहोवेतोदही थारेकेणां सु, 
वीस कोशां रो बधो मांग्यो। 
जिणने चालित कोश को बंधो करावो, 
| पेलो महात्रत भाग्यो ॥१२ 
एक भाग्यो च्यांरे पचोंदहो भाग्या, 
वादी जीवों री घाती । 
पेट रो श्ररथीने जीभ्या रो गरदो, 
थे मांडयो नरक रो खातो ॥१३ 
गृहस्थी रे लारे विर न करणु, 
` प्रायदिचत नकश्षीथ रे मांही। 
गृहुस्थी रो साज प्रत्यक्ष वंच्यो, 
॑ भ्रष्ट हुवो -के नाही ॥१४ 


| गु्नियासी 


गाडां परणं के लारे चाले, ` 

कड्‌ कोशा तार्‌ - जावे) 
मागं मेँ हरि लट गिडोला, 

जोवां ते धा ही. हणावे ।१५ 
अनेक ठोड उतरे जिण -ठाभ 

ठाम ठाम - रसोई. निपजावे। 
साग धारयां ने शसम नन अवे, 

| भर भर पतरा लावे} १६ 

गाम गामं रा गहस्थी..मेला होवे 

न्यारो न्यारी मोठा करावे) 
सघली सरभरा त्यारी कृरीने षरे, 

निन्ह्व . ने भावना भावे ।) १७ 
पाच जणां रो श्रारम्भ टौवेःतो | 

दूणो डोडो मरु बवशावि। 
प्राधा कर्मी लेवे ग्घर्मी, 

मर नै. दुर्गति जावे ॥१८ 
प्र नमे तो उपदेश्च. वताचे, 

दोषिलो श्राहार वेरावे। 
गभं के माही काटी ने के, 

एसा तु फेल मचे ।१६ 
श्राप परुपणी तिलो वतावे, 

पणा दोपिलो श्राहार ज खे । 


भ्रस्सी | 


हाथी रा दातत देखावारा न्यारा, 
 खावा सय च्यारा रखावे ॥२० 

अगमि मे जितो लकडो नासे, 

तितये तो बलतो -जवे। 
निन्ट्वे तै दोषिलो लितसे बैरावे, 

्तितयो ही खप जवे ।॥२१ 
सहे गृहान्तर पआ्राधाकर्मी 

साघु जो लेणो चावे। 
मच्छज्यों श्रनन्तीकार वो मरसी, 

सुयणाडंग दरतावे ॥२२ 
एडी बाता जो सूत्र में भ्रावे ये, 

सुण ते काना हठे काटो 1 
गरणी भव॒ वारे लालच लागो, 

पर भव॒ पाडसी डटो ।२६३ 
कन्दोइयां री दकानां थारे लारे रेषै, 

श्राप रापन्य रोदेवो मोको । 
दूसरा "क्षेत्र में शंक ज राखे, 

मन्न मे रेवे थारे धोको ॥२४ ` 
चार पांच साधु गामड्यां में जवे 

प्रहार पाणी री भ्रडचन रेवं) 
थारे पूज्य वौन्द गृहस्थी जान्या लारे, 

जद कुण परिसह सेवे २५ 


| इव्यासी 


थोडा साधु रे आहार प्राणी मुदाकिल 
 गामड्यां माम कै माही । 

तो इतरो धडेलोतू लारे ले चातं 
दोष लागो के ताहीं॥२६. 


प्रो प्रत्यक्ष, दोष सं तं डबो 
| कई मिलसी तोने लोबो 
भसे पराणी डोहत्यो ज्यं धर्म तै 
त्‌ पुं -कहिये के डोवो ।२७ 


सो सो लंघडा? लंघडी पूज लारे रेता, 

किण धर :पटकेलो घाडो। 
छोटा यामो रा गृहस्थ्यां रा पग धृजे 

यो तो दोसे दोप उधाडो ॥२८ 


वीन्दरेधरको तो लखरचज लाभगे, 

हाथ सकोच मे जोवे। ` 
पुज्य पराया माल. चावे जद. 

लाल कृदो -क्युनि होवे ॥२९ 
का्डिकं तो तूं महिमा नो भूको, 

काक खावाने दको ।. 


काडकि साधां रो रवे है धोको, 
ज्याने श्रलगा नहीं मूको 1३० 


2५१ 


१. भेपधारो साघु-साघ्वी को तलंघडा ठंघडो कहत है । 


यासी ] 


सिधा रो तो टोलो न लाधे, 
निक फिरे वन माहि) 
होवे गाडर टोलो ग्वाल तरेवे तो, 1 
सिघां श्रागे ठीके नाही ।॥ ३१ 
सिध समान उत्तम सूतिं जाणो, 
जाको उर थने श्राव । 
तिणमसुं चेर्ला.रीनलेवे त्‌ इाजरी, 
वलि नित्य नवा सेख लिखावे ॥ ३२ 
चीर होवे जारी राज लेवे हाजरी 
साहुकारां मे कुण बोलवे) 
चोरमेणा जिम थे चलाने जाण्यां, 
नित हाजरी ले पेठ उठावे (३३ 
श्रनन्त जिन ..हश्रा क्या सूत्र मे, 
नहीं बताई या रीतो। 
चेला विचारा धारो वेठ करे नित्य, 
` ज्याने उलटा करे फजितो 1३४ 
चेला ही पिणं एसा सिलिया, 
जैसा मूढ. भिमार। 
खावा उपर चित्त. दियो ज्याने 
न तजे पूज्य री लार ३५ 
जाभोततो खावा ते मिल जवि, 
नै ताजो पव नौर! 
गृहस्यी रे घर रे वाते मिलतो, 
सुख माहि रहै शरीर ।३६ 


| तयासी 


ढाल चौथी | ° 


रग-पगली मूढे नोल. ` 


निन्हव श्रहार की कही भावना, 

ग्र जल री सृणजौ बातों रे! . 
काचा पो रा मटामें बाति नाख, 

जीवो री करे धातो रे।॥१ 


सिर मत धूशजो रे धिर मत धूणजो रे 
पाखण्डो भावना पाणी री सणजो रे।टेर 


पाको पाणी कही भवे भावना, 
तुम्बा भर भर लेके रे। 
कृगुरु भर नदी म इुवावे, 
| थारे लारे क्योँवे वे २े।सिर०१२ 


गामों मेँ कूभारों री श्वे पुकारो, 
सतव ठाम कर दिया खालो रे! 


गृहस्यी दाम दै उणां च दवाव, 
निन्दा ने जावे चाली रे (1 सिर०।३ 


चौरासी | 


मारवाड रा कदं गामो मे, 
पाणीरोधणोहतासोरे। 
मोटा ठाम पाणौ भर मदी, 
राखे कट्‌ मासो रे ॥सिर०।।४ 
काम पड़ जद मृंदण खोले, 
तोही पाणी निन्ह्व लेवेवे। 
द्रव्ये तो भेख भाव रा गृहस्थ, 
दो ही प्ख सेवे रे ।सिर०।५ 


यो पाणी कहो किम फरसाणो, 
तो निन्ह्वं यो बोले रे। 
मृदण खेरोपड्यो पाणो ते, 
फरसाणो इण तोले रे ॥सिर०।।६ 
एडी प्ररुपणा करने इषे, 
लोगं नै बहकावे रे। 
पोली मुटी भरी जाण वालुडोः 
दोडी भवं रे ।। सिर ०1७ 
मूटी सोल्या भ्रम निकले, 
तोही न समभेबालोरे.। 
प्रत्यक्ष लेवे काचो पानी, | 
चतुर निहालो रे ॥।िर०॥८ 


सेरो पड्यि किम फरसके, 
माटो भरियो पाणी रे। 


[ पिच्यासी 


निन्हुवां रा भरमाया वोगा, 
सरा श्र्ञानी रे ॥सिर०।1६ 


धोवेतो वो घोवण ` वाजे, 
| तपाया ऊनो पाणीरे) 
इक्कोसं जात रा पाणी मे, 
नहो वाति जाणी रे ।सिर०।१० 
पाणी वानिरो पाणी वानि रो, 
इण काटो छन्ेला ने मठो लागे रे टेर 
प्रागे हृश्रा कई साधु श्रावक, | 
नहीं बताई या रीतोरे) 
काचो पाणी पिवो हुवे दोही । 
भव फजीत्तो रे ।।पाणी।११ 
धोचवण कंडवो चरको लागे, 
निन्ह्व ने नहीं भावे रे । 
स्वादरीलो यो गट-ग्ट पाणी, 
उत्तर जावे रे {1पाणी।।१२ 
कृवा निवाण से पाणी गंवावे, 
|  दनियानाखदेकवनिीरे) 
द्गन्ध सगन्ध होजाय निन्ह्वरे, 
मन मे भनी रे ।पाणी1१३ 


च, 


निन्हव जाणे पाको पाणी 
स्वच्छ काचपोहोये र 


| दछियस्री ] 


संजम री नहीं चाव इणां तै, 
† स्वाद नते रोवे रे ।।पाणी।।१४ 
महादेव १ बावडी रो पाणी पृ, 
भारीतो नहीं भावेरे। 
मीठो मीठो पाणी भर भर, 
तुम्बा लावै रे ।।पाणी।।१५ 


के तिदषी ले दोषिलो, 
कसो थारो चालोरे\ 
त्याग करो वानि पाणी रो, 
भिटः जा डालो रे ।पांणो।)१९६ 


सन्धवाला रा नाम सुवेरो, 
कतरो उगरे पाणी रे। 
भर भर वुस्ना लावो बतावो, 
हिषे हाथ श्राणी रे ॥पाणी।।१७ 


प्राका घरमे खंघ हो जावे, 
जो करो सवं पंडरो रे\ 
कूवामे वाति नखि शहर मे, 
फिसयो उडेरो रे।।पाणी।।१८ 


एडा खन्ध तो सोराही करणा, 
` जराजोरनरहीं म्रावेरे। 





१. गोगृन्दा (मेवाड़) में यहु वापिका है) | 


[` सत्यासी 


छद चिदु , ५ 
{; 
~न ८ 
८०८ तना द ट्टन्यै 
श्रीर्‌ च्रनैका दाप ग्वत, करई कटं के सं 
11 [क 0 0 जक 9 == अ क भि कन 
दप्चवत्ा कटवि 42 [चं; स्नन्लच वाक्त 
भावना करी भृद्ी, ये पलल मिद मृढ्यां ने 
~ त वथ 2 ~ = 
दान कण्ट रीकृदटौ, कटे. न पकर खोटी 


गाम गाम साधने चौमाति यते, ठाम ठाम करावे पच्चक्छाणो 
पृज्य दर्योन व्रिन हरि न्दा त्राणी, गीत्त पाल रातं न खाणी)। 


- भावना ० २ 


नोटा प्चक्द्राणा सूत्र मे माद्या, चिन रो वचन टू 


प्रापररी. महिमा वधावण काज, दया स. स्खडा ( 


^ १२ ध 


नम्र | 





गहुस्थी सोगन री संकडाई मे प्रायो, भाव नहीं होवे तोही जावे। 
कितरे वेगा ब्रत बाहर निकला, पूज्य रा दशन धावे 
भवविना० {1* 


पूज्य भिल्या द्रूरिर्यां .चालण लागी, कदमूलादिक खावें ¦ 
कुशील सेवे ते रात रा जीमे, रज्य. रे सिर चडावे। 
भावेना० ६ 


यो दृष्टान्त `चाल्यो सूत्र भे, रजपूत* घर पीष्यो वकरो । 
जमाई नहीं मिले जितरे सही मारू, माल खवाई कनो तक्रडो ॥ 
भावनता०9 11७ 


जतरे पामणा जमाई नहीं श्रावे, तितरे बकरो सुख पावे) 


जमाई मिलिया. ते बकरा -गलिया, परमव मेँ पौचवि। 
भावना० ।1८ 


बकरा नि-परे केदमूल जाणो, रजपूत नि-परे गृहस्थ । 


जमाई पामणा ज्यों पञ्य मिलिया, जद याद श्रावे याने मस्ती ।। 
भावन्‌ा० ॥€£ 


बकरो तो जमाई नहीं चाहवे, कन्दमूल नहीं चाहवे पूजो । 
गरणी पूज्य जमा राद्ेण हवा, भक्षण करेला घ्रबरूजो ॥ 
| भावन्ा० ।1१० 
जितरे पूज्य रा दश्ंण नहीं हृश्रा, घणा जोवों ने रेती सातो । 


पापौ मिलिया ने सोगन खुलिथा, पे जीवों री करे घाति ॥ 
भावनचा० 11११ 


(मीर 





१. उक्तराघ्ययन श्र. ७ देखें । 


ढाल पांचवीं || ° 


राग-श्नलगो रेहन्ये 


प्रीर श्रनेक दोष सेवतां, कई कई के संभलावं। 
दुपच्चक्खाण करावे गृहस्थीने, संक्षेप वातत बतावं ।।१ 
भावना काटी भंडी, ये मिल मिल.मंड्यांने मंडी । भा 


दीखे कपट -री कंडी, कटे..न . सकरे खोटी हंडी। 
मिले नरक जानें उडी ॥टेर।) 


गाम गाम साधां ने चौमसे मेले, ठाम ठाम करावे पच्चक्खाणो | 
पूज्य दन तिन हरि नहीं खाणो, शील पाल रत्न खाणो॥ 
श .  : भावना० ॥२ 
खोट पच्चक्खाण सूत्र मे भाख्या, जिन्न रो वचन उल्यांग्यो | 
ग्रापेयी. महिमा वघावण काज, दया रो रुखडो भग्यि॥ 
भावना० ॥३ 


धारेकेणसु गृहस्थी केई कोशा जावे, ये हुवा हिसा राकामी। 


श्रापये पेट भरण रे कारण, घणा जीवों रा हुवा हराम) 
भ(वना० ।1४ 


न्दे | 


` गृहस्थी सोगन री संकडाई मे प्राय), भाव नहीं होवे तोही जावे। 


कितरे वेगा ब्रत बाहर निकला, पूज्य दा दर्शन थात । 


भाचना० ५ 


` पूज्य मित्या द्वुरिर्या .चालण लागी, कंदमृलादिक खावे। 


= ५ = =-= न= 


कशोल सेवे तै रात रा जीमे, पुज्य रे सिर चढावे। 
भाचनसा९ ।६ 


यो हष्टान्त. चाल्यो सूत्र मे, रजपृत* घर पोष्यो वकरो । 


ज माई नहीं मिले जितरे नहीं मारू, माल खवाई कीनो तक्डो ॥ 
` भावचा० ।1७ 


जतरे पामणा जमाई नहीं श्रावे, त्ितरे बक्से सुखे पावे । 


जमाई मिलिया. मे बकरा गलिया, परभवं मे पोचावे।। 


भातमा० ।[ घ 


बकरा नि-परे कंदमूल जाशो, रजपृत नि-परे गृहस्थ । 
भमइ पामणा ज्यों पूज्य लिया, जद याद श्रावे याने मस्ती ॥। 
| ॥ भावना० ६ 


बकरो तो जमाई नहीं चाहवे, कन्दमूल नहीं चाहवे पूजो । 


भ्रणी पूज्य जमा रादर्शंण हुवा, भक्षण करेला श्रतूजो॥ 


| भावचा० 11१० 
जित्तरे ए्ज्य रा दरण तहं हिमा, घणा जोवोनेरेती सातो। 


पापौ मिलिया नै सोगन खुलिथा, पले जीवों री करे घातो ॥! 
भावना० || ११ 





१. उत्तराध्ययन श्र. ७ देखें । 


[ दकरानवे 


वकराज्यृं हरिजीव घूजण लागा, थारा दर्शण कीधा पडे घोको | 


पूज्य जम देस्या ने हुवो जीवों रो जमरो, यो नहीं भिलेतोही 
चोको ॥ मावना० ॥१२ 


साघु मिल्यां जीवों ने सुख उपजे, यो ठो उलटो लागो फम्दो । 


देख्यो मृडो सामे हुवो है भृंडो, थने पूज्य केवा के जमंदो ॥ 
भावना० ॥ १३ 


कपटी कहे गृहस्थी रो साहूज न वंचणो, तो देण ने किम वंचो । 


प्रत्यक्ष साहज वंचो श्रारम्भ मे, गृहुस्थी बुलाया लारे खंचो ॥ 
भावना० ॥१४ 


उन राध्येन श्रध्येन पतीस मे, गृहुस्यी री वंदणा नहीं वंदुणी 1" 


ये दर्लणरातोवंघा केरावो,फेर क्यूं करो कृत्ता भसणी।। 
भावनता० | १४ 


साज निवंचो तो बंधा क्यूं करावो, पात्तरा भर क्यूं छो । 


थे गोठमेंवेरणरात्यागकरो तो, मेटदेगृहुस्थी श्राव जावो। 
भावना० [१६ 


पभरदेवजी स' भ्राज री पीदी, श्रसंस्याता कोडा कोडी थावे। 


लजिणपं भ्रांत गुणा एक रसोई मे, जीव घमसान हो जवि॥ 
भावना० 11७ 





१. श्रञ्चरं रपण चेव, 
वंद पयणं तहा 
श्टटीसक्कारसम्माण 
मणसावि न पत्यए 
-- उत्तरा, १८।३५ 


 भरानवे | 


इश्रारा रो करे भिनख इकटुा, इणसुं पिण जीव श्रणतारे । 

¡ काया ने जमिकन्द हणीणे, थे खावो सर्वं जणां रे 
| भावना० ॥९८ 

क रसोईमें इतरा हणाणा, तो गाम गाम गोठ खडी) 

गणी आ्रारम्भ में थाने बुलावे, थारी भावनासें धूल ष्डीदे। 
भावना० ।{१६ 

घणा जीवों रो हवो घमसाणो, ने भावना भाईते हर्खाणो | 

जीव सरया उ्यारी पीडान जाणे, थे खावो करने रसाणो॥ 
भावतना० ।।२० 

` अनन्त चौबीक्ती भ्रागेई्‌ हुई, एडी भावनां कणी नहीं भाई । 

पेट भरण री भावना या तो, धारे इज पाती श्राई्‌ । 
भावना०।२१ 

वारे भावना तो सत्र में चाली, तेरमीं तेरे काडी। 

एक जिभ्या रस रो गद्धिदहयेयने, दया रौीजेडने वाडी।। 
भावना० ॥२२ 

गृहस्थी बन्ध करे तो श्राडम्बर त दीने, पाखंडी लोक पुजन्ता) 


मिटठी गोठ कर भावना भावे, थे गृहस्थी रे लारे वुजन्ता ॥ 
| ` भावना० ।२३ 


ट्ेहा 
. रजयुत गोठ खारी करे, इण पूज्य रे मिटी गोठ) 
माल पाने पडतां थरकां, कहो कूण देखे खोट ॥१ 
इण मिस श्राडम्बर घण, दीसे लोक मार) 
 बृहस्थी स्ाथरेवे तहींतो, कूण पेला सार ।।२ 


[ तरानवे 


फटी. तो चव ते श्राधो .नावड्यो, कुकर उतरे पारो। 
ग्राधां नावडचा युं पुज्य वरियो, लारेले इबी परिवारो ॥ 
भावना० ॥१ 


जोव दया म पराप ज कवे, वटो इण फुटी नावो 
ग्राधो होय गंहस्थी ते कवे, म्हारा पेट री भावना भावो) 
भावना० ॥६ 


भोला गृहस्यी तो भेद न जाणे, थाने देने राजी होवे। 
माल खोवे फूटी नाव न जोवे, थारे लारे प्रणा ने क्यु इुबोवे ॥ 
सावतनता० ॥७ 


भावना एडी ये टालने काटी, कोई केवे तो दीस भृंडो। 
थारा पन्थमेंजो कोई भलियो, वो कुंडा पन्थियों रो कुंडो ॥ 
[प भावनता० || ८ 
व्यभिचारिणी पर पुरुषो सुं खावे, गभं रह्या दीसे न रूडी । ¦ 
मथे धणी रो नाम हुवे तो, चूडी भेली खट जावे चूडी ५। 
| भावना० ॥& 
घणीरेनाम सु खावे चि्नारण, पर पुरषो सु सागे! 
ज्यं भावनानाममसुः खावे निन्ह्व, श्रौर उपमा नहीं लागे ॥ 
भावत्ा० ॥ १० 

जती लोक समास्षण कवे, भमर भटारक बोले । 
तिन्ह्व तीजी भावना काढी, ये तीनों सम तोले॥ 
| भावता० । ११ 


[ पचौनवे 


च = 
+ 


ढाल छटी | ° 


रग--न्ण्ये सुन लयो ष्े ली। 


पेट भरण पूज्य वणियो ठालो, खाया लोका रा मालो । 
दधद पष्ट ववायो गालो, श्रये नर कां हसी हृवालो ॥१ 


भावना विक्रलत्तणीदेजी, निगुरांरोकणधणीदलेजी। 
ज्यास वत घणीदेजी,थोडीतोरे भी समी छेजी॥रेर॥ 


पला पृण्यसु थुं रे पूजे, खावे लोको रोग्र्धो श्राद्धो) 
उधी प्ररपणा मर हसी पोष्यो, भार उपाडी देसी द्यो) 
भावना० ।।२ 


वड़ा उट ज्यूं पुज्य श्रागे चाल्यो, लारे कतार परिवारो। 
थारे लारे चारीं तीथं इवा, ग्री वडा उं री लासो ॥ 
भावना० 1३ 


पूज्य सूमतो ब्राहार गवेपे तो, दूजा साघु ने रेवै न्चानौ। 
यातो घान चै श्रवा उदरा, गर जस्रा अजमानौ॥ 
| भावना० ४ 


्ोसनवे | 


फटी. तो नाव नै भ्रांधो -नावड्यो, कुकर उतरे पारो। 
प्रंधां नावडचा अयु पूज्यं वरियो, लारेले इषो परिवारो \ 
भावना० ।।\५ 

जीव द्या मे पाप ज कवे, वैठो इण पटी नावो ॥ 
ग्रोधो होय गृहस्थ ने केवे, म्हारा पेट री भावना भावो ॥ 
ष | भावना० । ६ 
भोला गहस्थी तो भेद न जणे, थति देईते राजी होवे। 
माल खोवे फटी नाव न जोवे, थारे लारेश्र्णाने क्यूं इबोवे ॥! 
भावना० ॥७ 


भावना एडी थे टालने काटी, कोई केवे तो दीसे भंड, 
थारा पन्थे जो कोई भलियो, वो कृडा पल्धियोँ रो कुंडो ॥। 
भावना० | 


ग्यभिचारिणी पर पुरुषों सुँ खावे, गभ र्या दीते न रूंडी। 
मंथे धणी रो नाम हुवे तौ, चृडी भेली खट जीवि चूडी ॥ 
भावना० ॥६ 


धणीरेनाम सुः खावे छिन्नारण, पर पुरुषों सु सगे, 
ज्यं भावना नामसु खाते निन्हव, श्रौर उपमा नहीं लागे । 
| भावर्ना० ॥ १५ 
जती लोकं संमासण केव, ` समर भद्रारक बोलं। 
निन्हव तीजौ भावना काढी, ये तीनों सम तोले॥ 
मि भावना० ।1११ 


[ पचौनवे 


खमाप्तण होवे जटे जति वोलावे, भमर भारक श्रवि। 
भावना तीजी जटे निन्ट्व जावे, ताजा भोजन लावे॥ 
भावतचा० 1१२ 


भदारक जति श्री पुज्य रेतो, श्राराम एसो नहीं पवे। 
नाहर सित्तरं एक सरीखा, ठ्ग॒ विद्या हीं दरसावे॥ 
| भावना० 11 १३ 


गहणो पितलं रो मोल पितल रो, ठेता नहीं ठगावे। 
उपर सोना को भोल हवे तो, तेणहारो इव जावे॥ 
| भावना० ॥१४ 


पीतल ज्यु थापे गण गृहुस्थिया रा, भेख. सोना से फोलो । 
देखी तै दूब जावे गृहस्थी, जो कोई होवे भोलो\॥ 
भावना० 1 १५ 


दूध घोलो पण गाय श्राकरो, श्रन्तर .घणो पिद्धाणो। 


प्राक दूध सु निन्ह्व श्रधिका, जृहुर हलाहल जाणो॥ 
| भावना० ।1 १६ 


कपटी सिधि ज्यु वणिया मुनिवर, वन्दर नै गटकावे। 

निको चाल ने तिकी प्रस्पणी, पैट कततरणी वाचे) 
भ भूवठिचा० 1१४ 

ऊट्से मिगणी खंडे पियो, उपर चासणी ताभी । 


माय खातर निम थासे वति, णडी चाल थारी नामी ॥ 
भावना० |} १८ 


छपानवे | 


काली साप हडक्यो कुत्तो कटे तो, इण मवमे दुःख पावे। 
निस्हव हडव्या री लाल लागी तो, भव भव वंडो गेलो थावे ॥ 
भावना० 1 १६ 
निन्ह्व सरदार रो भूत लागां पे, दान देता जीव न चाले । 
धां करतां वे भला जति सन्यासी, एड घोचा तो नहीं घाले ॥ 
भावना० ॥२० 
जति भटूारकमें योगुणरहै, दान दया तो सहं निषेधे! 
निन्ह्व कूलाडो ले लारे पड़यिा, दान दथा ने छेदे ॥ 
भावना० २१ 
सात निन््व पिण श्रागे हुवा, दान दथान उथापी। 
श्राठमों निन्ह्व सिद्ध पाहुडिया मे, निकल्यो मोटो पापी ॥ 
भावना० ।।२२ 
निन्ह्व रो क्िरोमणि यो तो, हनो कपट रो कूंडो। 
दनि दया उथधापी जिण सुं, गयो नर्क में ऊउडो॥। 
भावना० ॥२३ 
इम सुणी ने इण निन्ह्वरी थे, संगत कोई मति कीनो । 
थोडी श्रोलखाण श्रौर बतावृ, भन्य जीवां सुण लीजो ॥ 
भावना० ॥२४ 
टह 
पोते. खावण रे कारणे, ऊध दोवी प्ररूप। 
दूजा चे देणो नहीं, प्रघ पडयो मोह कुप ।१॥ 
जाणे दयारा खाना मध्ये, दे जञुद्ध घमं वताय! 
तो मेरो भ्रधिको किस, रहेसी जग रे माय ॥२॥ 


[ सतीनवे 


टाल सातवीं | ° 


राग-- श्रो लंक्छगद मे श्रई रे श्रसवासे राठा राम क्छ 


भरषिरालखा्णांमें घमं बतवो, दूनारां लाणा पे पाप। 

घणा जोवों रे गले छीको दीनी, भव भव पावोला संताप रे)! 

प्रवनीतके थवा, लायो क्ठासु ठेसी भावना। 

मने श्रावि प्रचंभा, नरक जावण रो दीसे चावना। 

दाथ करर कर सलवा, खर भृशे रे जसे गावना | 

ये ठीज कर भ॑वा, खोटी पर्पणी श्राच्छा खावना 1टेर्‌।! 

सा्णां जाणांमें धमं सत्तावो,तो क्यु करे वेला तेना । 

वारवार्‌ खवे वार वार जावे, घौ धर्मं होवेला ॥ 
श्रवेण 1२ 


घमं कामतो ज्यादा करणो, जिधर नै वघ्राणे गुम दैवो 

दो वार्‌ साततो चार्‌ वार खाते, बहूनि घनक्वु निके 
श्रत 1३ 

थारा ्लाणांमे धमं वत्तावो जद, गुुस्थो सूत्र व्रेरावे | 

दोपित्तो दतो नहीं इरे, एकन्त धनि चयान्‌ रं॥ 
प्वृ० {4 


तमाखू पीवण कोई मागे वासदी, धमं होसी घणो थाने । 
वो गृहुस्थी द धमं नाम सु, पपि केवे कुण मानि रे॥ 
श्रवण ॥५ 
थारे खाणा सें धमं कह सांगो, ममे राक भिखारी! 
राके बापडो बोले खृलासे, धारा कपटरी गत न्यारीरे॥ 
श्रत 1 
दूजा ने दीधा पाप न गोले, सम धमं कही लेवे। 
थ्‌ तो राक थकी पिन भृंडो, दीकी दूजा रे देवे रे॥ 
श्रवण {७ 
लप लाड्‌ खाणी दया बतवेतो, भावना कहौ धुल धाणी । 
दया निषेधे ज्यु भावना चन्षिधेततो, कुण देवे श्रन्न पाणौ रे\ 
श्रते० |} 
निच््व द्या कठासु लावे, पोते कसर पड जावे) 
द्या राखाणांमं घमं बतावेतो, थारा पातराकुण सरवेरे॥ 
श्रव० 11 & 
कल्यो सान भिथ्यात्वी, दया परूपौी मूढ सीखरे। 
ये विना भण्या यी, भावना थापीते मांगी भील रे) 
थने श्रावे क्यांथी, नहीं र्यो गुरुरे नजीकरे। 
पिण जाव पृद्धयाथी, अगे पडला थने ठीक रे।।टेर। 
गुरुभिरवां गुणवन्त सिलत्या था, त्तिणन्ैतू दिटकाया। 
निगृरां ने मारग तरीं लाघो जद, पड्यो भसं की मायारे(। 
कल्यो ० 11९० 


[ निनानवें 


श्रावक खाणां में पाप वतायो, सूल थी दया उत्यामे। 
पेट भावना खोरी थापी, इव गया ये पापौ रे॥ 
कल्यो० 11११ 


भावना निषेधे तो थारे मेल न्रावे, पेटरयेपुरोत थे। 
द्या न्पिधी दूजा जीवों नै, दुःख देवणो चवि रे॥ 
क्य ० 1१२ 


दया पलाव्‌ तो निर्ह्व जाणे, श्रावक माहो माहि खावें) 
प्रणी वात्तरो लागो भरूरणो, म्हारे पाति नहीं श्रविरे॥ 
कल्यो ° ॥ १३ 

जिणसु दया थनं लागी खारो, सवना लागी दहावी) 
सुव हृढायने भोला जीवों रे, घट मेँ दीवी घालीरे॥ 
कयो ० ॥ १४ 

गाडी फस गई श्रव नहीं निकषे, पेट भर राजी रोते! 
लाद खावण थारी भावना, श्रव दया ने क्यु रोवेरं॥ 
कल्यो ० । १५ 

दयारी निन्दा कानै सुण ने, लिया निन्ह्व ने रोक 1 
या जोड सुणीनेरे गया चषका, भावना दया री सौकरे॥) 
पयो ० 11१५ 

सोक श्राया सु दवे सोकडलो, दूध ऊफाभो दवे वथा । 
। 1 


मिम 


छ 


मावनान्‌ दवे दया रौ निन्दा, ज्व लगे वन्दुक निपाणो 
प° 1१७ 


सो ] 


ताव रो पाल्ण कुट्कं कीरायतो, निन्दरो पालण छींक । 
दथा निन्दा रो पालण भावना, ग्रत दया दया मत भीक रे ॥ 
कषयो ० । १८ 


रोगं पीडाणो रौगी रे चाहवे, वंद पे भ्रोखद करावे। 
ज्यु दया रोग लागो निच्छवरे, इण भावनासु मिट जविरे॥ 
कल्यो० ॥ १६ 
दुखे जट कट ठो देववि, जद होवे भ्राराम। 
दया निन्दा री पीडा निन्ह्वरे, भावनारो लागे उमिरे॥ 
कल्यो ० ।२० 


किण रे उकण लागी भुतणी, कहै सं्नवादीने कीडो। 
ज्यु दया निन्दारो डाक्ण लागी, भावना रो दीघो कडोरे॥ 
कल्यो ० | २१ 
समे टेगडो भुंसतो अवे, प्राडी कर दे तटी! 
ज्यु निन्ह्व दया मे भूसवा लागो, भावनारीदी मृड वाटीरे)॥) 
कह्यो० २२ 
दया निन्दा री दालां कही थे, जिण उपर म जोडी। 
 कडवी लागे तो चहुं समाई, दया तिस्दा दो छोडी रे।, 
कल्यो ० ।{२३ 
मिथ्यास्व फल सती लागो इणमे, के्‌ सुणी केईं दीटो। 
प्रोगणगासे धेख पामेला, गुणं बाला नै मही रेग। 
केल्यो ° ॥२४ 


[ एक `५. 


हितकारी स्िखावण दीधी, जो दिल माहिः .षायरो 7 


सुणिया रो परभाणक्ररो तो, दोषिली भावना टारे. रे) 
कल्यो ° ॥२५ 
दया घरम रो कियो उजालो, सतरे सडसट साल 
मारवाड मे प्रथम पारिया, श्रमर पूज्य दयात रे॥ - 
कल्यो ० ॥२६ ` 


जिण सिघाडा माहि दीप्ता, पूज्यवर पुनमचंद। 
रिख नेमिचन्द जोडी जुगत सु, साति ढाचां सम्बन्ध रे॥ 
कल्यो ° ।॥२७ 
संवत्‌ उगणीसे साठ के वषं, शहूर पचपदरा भाई। 
पूज्य पूनम प्र्ाद चौमासे, रिख नैमिचंद गार्ह रेत 
फद्योऽ 11२६ 


सति ठउात्यो सम्पूर्णं कोधो, निन्हवं सावना केरो।. 


भरीप्तभामें गाय सृणवि तो, उठ जवि निन्ह्वडेरो २े॥ 
कल्यो० ॥२६ 
दथा निन्दा रो ढाल सुं दुणी, भावनारो नोडी गाघा। 


निन्हव री संगत मतनाकरजो, सदा मिले सुख सत्तार), 
कल्यो ऽ ।३५ 
। इति निन्हूष भावना रो तत्त हालियो सम्पूण ॥1 


१: सप्त गालिपा--यह्‌ एक भालोचनाल्मक एति है । सत्य तथ्य श्र 


५. 


` ्मभिन्पविति कटु भवयं है जो उ युगनस्मृठठिकोताजाकप्तीहै। 


"` हम से प्रस्तुत पुस्तक मे देना नदीं वाहवे ये पर देशिह्ासिकर ष्य 


; को सुरक्षित रशने की दुध्टिचेषटी यष्ाररदी गयौ दैप व्क 
पिति्ाधिष् दम्टिसे एते ष्टे, उन्हु प्रस्य तथ्य के सवध्ट् दयन हि । 
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पक्खी कौ चौवींसी || ° 


ट्ोहा 
श्ररटन्ठ सिद्धाचाये को, उपाध्याय श्रनगार) 
तमन करी पक्ली तणी, कहूं चौवीसी सुखकार ॥ १॥ 


राग-श्रा इ ररा म्यह कया 


प्रादि नम्‌ श्ररिहन्तने जी, ऋषभे वृषभ समान । 
पक्छी रा खमत्खामणा जी ।!टेर्‌॥ 

प्रजित क्ञम्भवजी ने वन्दना जी, 

प्रणम्‌ श्रमिनस्दन भगवान ॥१ 
भाज पनरे दिनों सुं दिन भ्रावियो जी, 

म्हारे करणो धमं रो त्योहार । 
त्रत रूपियो भोजन करो जी, 

क्षमा को करो सिणगार।।२ 


पनरे दिनों में बोल्या चालिया जी, 

याकिणयु किघी कपट जाल । 
किण सु तो कडवा बोलियां जी, 

किण ने देवाई्‌ गई माल ।३ 


| एक सौ तीन 


युली लुली ने लटका करे जी, 

युद्ध भवां घु लेवो खमायं! 
रत्य कोई राखो मत्ति जौ, 

शुद्ध करलो] मन वच काय ।४ 
किणसुहौवेर राघो मतिजी, 

थारे जीवणो कित्तरोक काल) 
सवनु ही मित्रता राखजो जी, 

जिण चु दीपेला धमं रसाल ।॥५ 
सुमति पदम प्रभु ने नमं जी, 

भभु भव सागर देवो तार । 
सुपाद्वं जिनवर सातमां जी, 

चल्दा प्रभूजी सो म्हारे प्रावार ॥£ 
सुणो श्रगे कीधाखमत्‌ खामणाजी, 

वीतभय पाटणं केरो राय) 
सोवत गूलिका दासी तेमु जी, 

स्प मे इन्द्राणी श्रनुयाय 1७ 
चन्द प्रयोतन तयु ले गयो सी, 

नगर उन्जणौो रे माय) 
दस राजा उदायौ च्छयौो जी, 

संग्राम फी तिहा श्राय 11६ 
सन्द प्रयोतन मै तविषो जौ) 

उण्‌ तै साव म काल्य राय) 


एषगरौ कट्‌ | 


मागे मे पजुसण लाभिया जी, 
सवच्छरी दिन गयो भ्राय॥&€ 


रसोइदार नते इमके दियो जी, 
पच्छ उदायी पौषध दियो ठय । 
चन्द मे रसोडइदार पूचियो जी, 
जब चमव्यो चित्त रे माय ॥१० 
उदायी जीमेतो मेपण जीमसुजी, 
रखे जेर नाखी देवेला मार) 
मरवारे उर सु भूखो रह्योजी, 
| सेजे उदायी खमवे तिण वार ॥१९१ 
चन्दो कहै करू न खमत्वामणा जी 
महारा मनरा पणं करो कोड । 
सोवन गुलिका परणाय दो जी, 
जद खमावृ मँ भी कर जोड ॥१२ 
दूजे दिनि पौषध पालने जी, 
सोवन गुलिका ते दीनी परणाय । 
सोवतपट्‌ बन्धाय नते नी 
पच्छ दियो रे उदायी खमाय १३ 
राजा उदायो मनमे जाणियो जी, 
सोवन गुलिका मिलो श्रनन्ती वार्‌ । 
पण समकित मिलणी दोहली जी, 
विन खमाया इवे काली धार ॥१४ 


[ एक सौ पांच 


जिण चीजरेकारणमभगडोहुवोनी, 

देख) वाहीज दीनौ ह सप, 
पण ब्रहुकार दिल नहीं राखियो जौ, 

हो सोल देश रो भूप ।१५ 
प्रागे एडा मोटा भगडा हंता जी, 

देलो वे पण लेता खमाय। 
दण पर ये पण खमावजो जी, 

ज्यो श्रात्मा- निर्मल वाय ।१६ 
पुष्पदन्त नाम सुहवणो जी, . 

सविधि सुबुद्धि रा दातार 
सीतल श्रेयांसि प्रभ भला जी, 

वासुपूज्य देवो म्हनि तार 11१७ 
सृणो म्रागेन किया खमत्छ्ामणा जी, 

देखो नी श्रभिच्च कमार । 
राजा उदायी तो संजम लियो जी, 

भाणेजे नै दियो राजं भार 1१५ 
ध्रसिच्चकुमार रीश्चावियो जी, 

गयो चम्पा कौरिक रे पारा) 
उदायी मूनि केवल पाय ने जी, 

कीनो है यिवपुद वाग्र ।॥१६ 


॥,॥ 


पदिवंक्रतणो घमिच्चक्रुवर करेजी, 
र्यो मन मेँ वर समातं 


१ 
एकः मनो ष्र 


कहै सगला सिद्धो ने हुजो वंदना जी, 
एक उदायी दिनो टान्ल 1२० 


एक्‌ ठल्या तो श्रनन्ताटत्या जी, 
श्रनत्त उदायी गया मोक्ष । 
चौरासी लाख खमावता जी, 


4 


पण एक सुं राखे मन री २१ 


देखो सिद्धो सुँ वेरराखीरह्योजी, 

भारी कर्मा एसा जीव होय । 
शल राखी ने नीचे गयो जी, 

लीजो भगवती सूत्र मे जोय ॥२२ 


विमल निमेल बुद्धि दीज्यि जी, 

प्रनन्त  भ्रनन्त गुणाधार । 
धमे नमू शान्ति सोल्मां जी, 

प्रभु दान्ति शान्ति करतार ॥२३ 


केई कपट सू करे खमत्वामणाजी, 
सृणो दुष्टान्त एक नर नार। 
सासु रे जमाई श्रायापामणाजी, 
फिक्र धूली रांधौ त्तिण वार ॥र४ 
घीलोडीरी नालीमे कपासियो जी, 
| सासु घाल्यो है चुत रेवा काज । 
विधि सुं गादी विच्छयने जी, 
सासु परूपी धूली, धर लाज ॥२५ 


| एक सौ सात 


सासु घीलोडी जमःई पे राखने जी, 

गड लेवा ने यई श्रौरया माय। 
जमाद्र कपासिणो चली सुं काढियो जी, 

सासु परूसियो गृड तव त्राय (२६ 
सास परूसता घृत सव श्रावियो जो, 

जाती भ्राघो लेव मभौ वचाय) 
जमाई थारे म्हारे काम किसोषप्डेजी, 

ग्राज भेला जीमां चित्त लाय ।॥२७ 
सासु घृत खावण ने कारणे जी, 

भेली वेठनरो कियो है विचार! 
म्हारे होली दौवालो श्राया नहींजी, 

नहीं श्राया हो तीज तेवार 1२८ 
खोता पाड ने घृत सेचियो नी, 

जमाई जाणी वातत विचार) 
जय श्रलिया गलियां सवं करदिया जी 

जमाई धूली ने फिणी तिणवार्‌ ॥२६ 
सास कटे जमाई जी काटकूरो जी, 

= जमा क्ट भेला कर्य तेवार्‌। 

षण मे शफा कोर्ट जानो मती जी, 

प्रापे समरो श्री कर्तार ६ 

| द्णमें भुटटोवेतोध्य सा अनुप ण जी, 
पीड एम कट गयो गहकृपि। 


एकौ मठ | 


सासु तो रह गई जोवती जी, 
ठग उपरलो छण सिचियो श्राय ॥ ३१ 


द्रव्य दृष्टान्त यहूतो जाणजोजी, 

भाव दुष्टान्त लीजो जोय । 
कपट सप्फएपट मन रखने जी, 

उपर से खमाया कांई्‌ होय ॥३२ 
कुन्युवैरोने कधा कुन्थुर्वां जी, 

प्रहुनाथ नमू जग भाण । 
मल्लो बन्द उरणीसमां जी, 

मुति सूतव्रत दो निर्वाण ।३३ 
एक कमार शाला में उत्रिया साघुजी, 

छोटो चेलो टै ज्यारे लार । 
गर जी गया है गोचरी जी, 

चेलो खेल करे तिणवार ॥३४ 


कुभार ठाम घडे मेले तावडे जी, 

चेलो ककरा फेके धर जोश्। 
ठाम फोडी कहे मिच्छामि दुक्कडं जी, 

| तत्र कुभारियां ते प्राय गयो रो ३५ 

कुभार ककरो कान मे मसलियो जी, 

तब चेलो रोवे श्रस्तमान्ि। 
चेलो रोवे कहे मिच्छामि दुक्कडं जौ, 

दोनों रे नहीं श्रन्तक्तनि ३६ 


| एक सीन 


ज्यो खमावाराप्नेद जाणे नही जी 
केर्‌ ्रपराघष खमावे फिर साय; 
जिण वात रा किया खमत्लामणा जौ, 
वह्‌ तो चिन्तवे नहीं मन माय 1३४ 
योतोक्‌भार वानो मिच्छामि दुषकडं जी, 
जिण रे दोघां सिद्ध सही धाय। 
नान सहित करो खमत्खामण। जी, 
जिणनु सिधा रिवपुर्‌ जाय ॥३८ 
नमि नमं दकवौसमां जी, 
रिष्टनेमि बालत ब्रहाचार। 
पार्वनाथ प्रणम्‌ सदा जी, 
महाव।र शरान क्िनगार्‌ ,६€ 
किधा सम्छामप। जी 
दार पवृती धर नै रामर । 
श्री वोर जनेन स्मोपस्ररिया जी, 
दण सावत्धौी नगरी रे दाग }{४« 


सणो श्रां 
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भ्य 
= 
जनक 


ध्रवं नवं वच्दन मया जी 
चाप्र सुप्र वाच्छ्धा श्रा तिषवार्‌ | 


दय भहु मायं मे चाना जी, 


॥ 9 
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श्र दती दिन यपा पक मी 


+ 
पच्दु दोदश्च रर्‌ एण धरम गा 1 


पथः स) दग 


तहत कियो सगला सृणी जी, 
तुरत निपजायो भ्राहार भांत ॥४२ 


गंख भारजाने पद पौषधघ लियो जी, 
| मने खाणो कल्पै नहीं श्राज। 
सगला बाट देखे न्रायां नहीं जी, 
ज पौक्खली चाल्य बुलावण काज | 1४३ 
राख भार्या पोक्खलो ते वंदन करी जी, 
दे शरासन पुद्धे चित्त लाय । 
 मतोशंखरे कारण श्रावियौ जी, 
| ते कहै पीषधशाला साय ।[४४ 
तिहा थी पौषधन्ञालामें श्राविया जी 
दुर्यावहि पडक्कमि धर प्यार । 
रख श्रावकने कर वन्दनाजी, 
कटे चालो जीमण हुवो व्यार 1४१ 
रंखं कहै खाणो कत्पे नहीं जी, 
| मेने पौषध दिनो हि ठाय। 
वाह बाहू भली करी भाई तुम्द्‌ जी 
कर क्रोध पोक्छली कहै वाय (४६ 
सब श्रावकं सृण क्रोधे धगधगिया जी, 
देखो शंख जौ कपट री खान) 
कह किसु ने करे किसु जौ, 
इण रो न्याय करेला भगवान 11४७ 


[ एक सो ग्यारह 


सभी जीमने पौपघ ठलवियो जी, 
जा दूज दिन वन्दे भिनराय। 
टा जौ पण पौपघमें चालिया जी, 
सवे श्रावक हिते तिहा श्राय 1४५ 
प्रभ कहे हलिना करो सत्ति जी 
प्रिय घर्भं दृदधर्मी 
क्रपाय रा फल शंख पूद्धियाजो, 
सण श्रविक उररिया रह 
दाख जी रीहण्डी ङ्िकर गई जी 
वलो श्रादि श्रावक 
दाख नं वन्दना कर खमाकिवा जी, 
लुली दुली दिप नराय 11५० 
घ्रापां रे काले पक्छी सं दिनमगयोसी 
मां धासि फि्ी विद्वद्‌ | 
दाल रहति नमन करां श्रापने जी, 


त} {४ 

^¢ 
द! 

॥ = 


भ व्रि | 


॥ 


+ 

प्राप समज स्ह प्रपद्‌ 1५१ 
त्य मपरव्ती सत्त्व वारव जा, 

चाल्य पल्य दूषा द यप्र) 
दून विघस कज प्रमत्यामष्डाः 

{स्थ भय भ्ठ म अव्‌ शधि {५६ 

# 
= र ण ई <+» शृ & 

प्रनत चलसम्रा च (सर्द चम्‌ 

घनौ विरटुमान जिन, ह 1 


गणधर केवली जिन भला जी, 

नमावू तारक गुरु नै शीष ।५३ 
साधु साध्वी श्रौर श्चावके श्राविका जी 
| सब जीवों ने खमावूं वारम्वार | 
सिद्ध प्रातम सि करी जी, 

मेरा वेरं नहीं किण लार ।1५४ 
त्रिविध त्रिविध खमावतां जी, 


भवमभव रा फरा टल जाय। 
प्रातमि होवे "निर्मली जी, 

संचित कर्मो ने देवो खपाय ।॥५५ 
ज्यों भ्राखो दिन धान्य रखेलियो जी, 
| । शरीर भराणो राख रे माय । 
साभ स्नान कियां हवो उज्जलो जी, 
ज्यो पडिक्कमणोौ कियां शुध्द थाय ।।५६ 
कपडो पेरिर्यां सेती मेलो हवे जी, 

फिर लागे चींगट घत तल । 


जीव सूपियो छै यो कापडे जी, 
पाप रूपियो लागो मेल ५७ 


भ्रालोयणा रूपी तो. रग्नि करो जी, 

ज्ञान क्षमा रो जल शुद्ध पाय । 
घमतूखामणा रो स्र करो जी, 

जीव रूपियो पट उञ्जल थाय ॥५८ 


[ एक सौ तैरहं 


साघुने माया विन धंक्रन उतारणो जी, 

वहत्कत्प॒ सूत्र न्टेवो जीर) 
इच्छा होवेतो खमावे प्रागलो जी, 

नहीं तो श्राप खमाया शुद्ध दाय ।५६ 
दो महिना खमाया विना निकले जो, 

तो साधुपणो होवे दूर ) 
चौमासी खमाया विना निकले जी, 

श्रावक्पणा मे धस ॥+६० 
संवच्छरी खमाया विना निकलें जी, 

तो समक्त से होवे भ्रष्ट 
नाम चराया गरज सरे नहीं जी, 

खमाया टौवे सम्यदूृष्ट 


0 


अ 
[+ 
८५११ 

^ 


गौतम श्रानन्द खमाविया जी, 
महाप्तक रेवती आणा 


कष्य 


चत्दनवाला मृ गायतो जी, 
पमायतां पाम्यां निर्वाणि ॥९: 
कलगुर ने सखंमावत्रा जी, 
यासे सपस्यी त्रिया तद्त्‌ । 
चन्द्र सुन्दर केवल पारिया जी, 
मश्चप यो यदी जाण्फी दान ६ 
नरम स दम ऊनी मु मा, 


¢ 1 ॥॥ 
॥ 
मगा पद टकर ४८३ । 
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नरमाई सुः केई गया मोक्ष मेंजी, 

करडा र्या चौरासी गोता खाय ।६४ 
करडाईं सु केवल हीं उपजे जी, 

देखो बाहुवली कियो हय मान । 
बारे महिनो तकं उभा रह्मा जी, 

शेवट नमियाँं सु लियो केवल्चान ।}६१ 
वर्षतिप सु श्रधिकी कही जी, 

क्षण एके नरमाई्‌ होय ॥ 
खमाया चु क्रोध दूरे टले जी 

क्षमा तुल्य तप नहीं कोय ॥६६ 
किणयु ही करडाई राखो मतीजी 

किण यु मति राखो वैर विरोधे । 
मुडा भश्रागे जन्मिया केई्‌ मरगयाजी, 

सर गया बडा बडा जोध ।1६७ 
सात पीढी पेला वडेरा हृभ्रा जी, 

के्‌ किधा गडा विवादं | 
उणां ने तो आज मूली ग्या जी, 

तो थानं कृण करसी याद ६८ 
मान राखी मया के्‌ नरक मे जी 

जटे पड रही जम केरी मार ॥ 
शुद्ध मन जोय खमाविया जी; 
| ते पाम्या सुखं श्रीकार्‌ 11६४ 


[ एक सौ पन्द्रह 


+ 21, 
१.८ + 
 * 


ग्रालोयां सं होवे मोटा देवता रौ, 
टाम गवा प्रम माद्य ) 
उपासकदणाग उत्तराध्ययन मे ` 
ग्रौर भी सर्वो री सास ॥< 
ग्राच्छा जीवा रे कारणो जौ, 
मत्ति राखो वैर मन माति) 
मे शुद्धे खमावतां जी, 
भव॒ भव म सुख वाय ८} 


~ 
~+ 
44 
24 


प्रथम तो तिस वेला खमावसा जी, 

नहीं सो पक्छी समावणी दोप) 
तौमासी उरर ग्रमावशी जी, 

यंवच्छरी खमाज सोय 4: 
संवच्छरी तो उलघ्जो मति जी, 

धमे समनिप राद्णी साय । 
पदो श्रवसेर फिर नहीं प्राव पी, 

फसेटा भयो रा देतो मिट खाय 112; 
मट्‌ भोला जीव गमम नटी जी; 


# 
मम प्रयु गप्ारठतां साम 1 
{र मभता सा जार सच चदा 
[1 
ग्धा न्प ६ साड । 
ध ¶ 
दुप्र स्ाग्पि तिथि ग मदद सष 
निन आटि सदः | 


प २५ ¢ 
- 


# ई ६ 


जीव श्रनन्त श्रनन्त मुक्तिगया जी, 
ज्यारे खमत्‌खामणा रो प्रताप ॥५५ 


पूज्य श्रमरसिघ जी हुवा दीपतता जी, 

ध्म फलायो मरुधर देश । 
पूज्य पुनम दरिया गुण तणां जी, 

तारया भव जीवों ने दे उपदेश ।७६ 


संवत्‌ उगणीसे ने चौपनते जी, 
शहर नीबाडे कियो है चौमास 1 
सवच्छरी दिन गुरु परशादमसु जी, 


# =, 


ऋषि नेमिचन्द भयो है उल्लास 11७७ 


इम पक्खी चौमासी ने संक्च्छरी जी, 
करो खमत्‌खासमणा दिल धार । 


जोकोरईूरी चौवीसी ने गावसी जी, 
उ्यारे होसी जी मंगलाचार्‌ ।७८ 


| 
पक्खी की चौवीसी सम्पण 
> । 


[ एक सौ सत्रह्‌ 


श्री नेम-वासी : उत्तरार्द्र 


9 क्षमा के चौक 4 ° 


राग लद्धड़ी 


सार धमं प्रथम साधु का, दुक्कर क्षमा करणे का। 
जिनवर फरमाया, युक्तिसे मागं है यह्‌ तिर्य का ।।टेर॥ 
दारामती नगरी के श्रन्दर, कृष्ण महाराजा राज्य करे । 
है पित्ता जिन्हों के वसुदेव देवकी मात सिरे! 
गज सुक्‌माल नन्दन तसु व्यावन न्यानु भ्रन्तेपुर श्राणी घरे। 
'सोमी' सोमिल कन्या रूप देख छृष्ण जी महल धरे॥ 
शेर 
तिरा समय नैम समोसरया, श्री नन्दन वन मभार जी । 
माधव वन्दन को चले, संग लिया गजकूमार जी॥ 
वाणी सुखी धीनेम की, गज लिया तो संजमभार जी । 
महोत्सव किया श्र कृष्ण जी, दै प्रन्तगह्‌ ग्र धिकारजी ॥ 


एक सौ अढारह्‌ | 


"~ 


सोरी फडी 


पे जिनवर से एेसी दिल मे ्राई। 

मृभ उपर्वाडे कीसेरी दो दिखलाई |, 
जिन भिक्षु की पड्म दवादशमी फरमाई। 
ऊठ चले श्मशान महाकाल ध्यान दिया ठाई ॥ 


दौड 


प्राया सोमिल जिरवार, देखे गज श्रनगार। 
मूसे श्वान ग्ज लार, जिम कोप किया ॥ 
बिना गुर्द मेरी बाल, इष्टँ छोडी तत्काल) 
शिर॑ बाधी मिदर पाल, खिर मेल दिया ॥ 
होते सुसरे जमाई, गिना सगपन नांई। 
मुनि क्षमा चित्त लाई, समरस को पिया॥ 
शुद्ध ध्यायो शुक्ल ध्यान, मुनि पायो केवलज्ञान, 
दोय घड़ी के दरम्यान, शिव गढ को लिया 


मिलत | 
लासो भवो का देना चृकाया सोच किया नहीं मर्ण का) 
। जिन ०।१।। 
परदेशी परभव नहीं मने मिथ्या मत की संग लागी। 
एक वेशीश्रमण जी जिनो को गुरू मिले ह बड़भागी ॥ 
प्रशन इग्यारा पदं राय जिनदर्शन के हुए अनुरागी । 
फिर वेले वेले करे पारणो राज्य तणी तृष्णा त्यागी ॥ 


| एक सौ उन्नीस 


गे 


५ 


>, 3 
६८ & ॥ 


शेर 
राय तणे राणी हती, सूरीकन्ता पटतार जी। . 
चित्त प्रधान तो सारथी, एक सूर्यकान्त कमार जी ॥. ` 
स्वाथे तणी सगाई यहु, देखो तो इस संसारजी। ॥ 
राणी राजाकोमारवा श्रव करत श्रविधारजी ॥ 
एरी कड़ी 
भयो धम गेलडो कन्थ, राज्य तज दिना। 
भट कवर को बुलवाय, मारण मन किना: 
हाँ मात तात का सुनके, मौन घर लिना: 
सूर्य॑ गया ` प्राप मकान कान नहीं दिना ॥। 
दौड _ 
जब राणी ने विचारी, सुत करेगा ज्हारी। 
भट राय पे पुकारी, राणी एम कही. 
थाके पारणो महाराज, स्हकि सहयो करो श्राज | 
राजा जाण्यो न अकाज, श्रजै मान लही। 
राणी बनाया है माल, -मांहि जहुर दिया घाल । 
प्राय पहूचा जब, काल, , जानी भूप सही 
कथाकारके जो माहि, रणी टपो दियो जाहि। 
तोही.राय डिगियो :नाहि, क्षमा तिखी-रही॥ 
मिलत | 


सरियाभ भये नृप मोक्ष जायेगा -काम नहीं भव फिरने का। 
| जिन०।।२।। 


एक सौ वीस | 


नगर सावत्थी कनककेतु . के मृगावती है षपटराणौ 1 
एक खन्धक कूवर जी उसी के फरजन्द ह पुण्यवन्त प्राणी ॥ 
यौवनवय पर्णाय लाल को एकदिवस मे गुरु वाणी । 
सुन भये वैरागी. जिन्टोने लिया संजम सुद्ध मन प्राणी ॥ 


श्र 

मा पिता. हठ किनी घणी, मानीतो नहीं लगारं जी । 
सुभट दिया संग पाच से, वे चलत छाने लार जी ॥ 
बहन तो पुर अ्राविया, एकल करत विहार जी। 
परषसिह राजा नगर कती, मृति फिरत शहर मभार जी ।) 


| छोटी कड़ी 
-वर्हां राजा राणी रामत गोखां करते । 
राणी देखे निज भ्रात नयत भरभ्रते 1 


राय चिन्ते इसका जार पूरव कोड नर ते 1 
ठ चले सभाके बीच कोप दिल धरते।। 


दौड 
जब नफ़र बुलवाये, मुनिराज को मंगवाये । 
एमशान को भिजवाये' एेसा हकम दिया ॥। 
तीखा पाच्णा से फालम्सन उतारी खाल) 
ताके शल नहीं घाल, लोही वह्‌ गया ।। 
पेसे परीषरहं सहे, सगपन नहीं कटे । 
क्षमा करी शिव गये, अरन्त ज्ञान लिया॥ 


[ एक सौ इक्कीस 


सुनी काचर विचार, राजा राणी खेवा पार्‌) 
मारे गये भ्रनगार, बडा जुल्म किया॥ 
मिलत 
सुभट पांच सौ लिया संजम, सुन सोच लगा नृप उरस का । 
| जिन०।।३।। 
इम श्रनेकं तिर गये क्षमा से किस किसकार्मै दाखुं नाम| 
खन्धक ऋषि के शिष्य पांच सौ पीले घाणी पहुचे शिव ठाम + 
पंचमे प्रारे भरतक्षेत्र में देश पंजाब शुभ दिल्ली ग्राम । 
गुर श्रमरसिघि जी एक पूज्य भये शिव साधन काम॥ 
शोर 
त दिल्ली के बादशाह राजा त्रु रघुनाथ जी। 
संमत सततरह्‌ पूज्य पधारे सुनी उसी वस्त की बात जी।। 
जिन धर्मं सुन दिवान जीरगीततो सातो धात जी, 
मरुधर देण की चिनत्ि वह कर्त जोड़ी हाथ जी॥ 
छोरी कड़ी 
मूनि कहे किम प्रावां तुम देश साघु को मारे। 
तव बन्दोबस्ती करी प्रधान वावीसर रजवाड।। 
गढ़ जोधपुर मे विचरत पूज्य पघारे । 
खुद राज्य तलहटी वीच मूनि कौ उतारे ॥ 
दौड 
मिथ्यात्वी के नहीं भाई, भय की हवेली वताई । 
प्रधान जाने नाई, हने जुल्म किया 


` ` एक सौ बाई | 


उसमेथादैव योग, कोई जाय न सके लोग । 
मुनि के न चिन्ता शोग, जठे समोसरया॥ 
देवं रातं को चल श्राये, सप सिह बनवाये। 
बहुत सुनि को सताये, क्षमा करी न उरया॥ 
भाणु द्वार्‌ को सुनाये, दैवं अ्रायं लगे पाये) 
प्रातः भये लोग ॒भ्राये, देखो साधून मरया।। 


मिलत 
उदयोत भया ऋषि नेसिचन्द्र कहे काम बड़ा जिन शरणे का । 
11 जिनं०।।४।। 
कला 


स्थानकवासी जेन धर्म मरुदेण मार जीं । 
सतरे सडसठ साल प्रथम श्रमर किया प्रचार जी।। 
पूज्य जीवराज जी संवत सोले हृश्रा पण्डित पदी भ्रंगजी। 
तस्सपाट पूज्य श्री लालचन्द्र जी तत्पट पूज्य अ्रमरसिघि जी ॥। 
तैलसीराम पूज्य पाट श्रमर के तीजे पटु सुजान जी। 
चौथे पाट श्री जीतमल्ल जी पांचवें मुनि चन्द्र ज्ञान जी ।॥। 
शशि उदिति पूज्य पुनमचन्द जी च्छं सम॒ गुरुराज है! 
तत्पाट ज्येष्ठ सुनि नेम भाषे सदा रहै यश गाज ह॥ 


[ एक सौ तेस 


† | 


२ दान, शौल, तप श्रौरं मोवेनाः { * 


राश ॒पुवेवत्‌ 


दान शीयल तप चौथी भावना कोइयक चित्त से भावेगा । ` 
भगवन्त दरशावे जिन्हों से श्रक्षय भ्रमर पद पावेगा।'टेर। 
संगम श्वालिया पूवं भवे मे मुनिवर को वराई खीर। 
भये शालीभद्र जी सेठ गोभद्र तें .घर- घाल्यो सीर ॥। 
एक दिवस अ्राये व्यापारी रत्तकम्बल सोल जिन तीर । 
फिरे राजगृही मे जिन्हौ की लिकौ नहीं होगये दिलगीर ॥1. 

` ` शेर ४“ 
 `भद्रा तो वैरी गोखडे लिया व्यापारी कांकनजी1ः ` 

` मुख साग्या दाम दिना मेस्यो नगर को वांकजी।। 
खण्ड वत्तीसे कर दिया लाड्या ने कह लो राख जी । ` 
सासु क्यों दिना भाखला वहुश्रो ने दिना तसखिजी॥ 
छोरी कड़ी 


एक लेकर भंगन गई राज्य के माई । 
राणी ने देख श्च णिक को सवं सुनाई ॥ 


` एक सौ -चौवीसः] 


तप क्र श्रसवारी चले सेठ धर ताईं । 
भद्रा दिनों बहुमान पृत्र को लाई ।। 
दइ 
ररी परसेवा कीसेर, म्हरे माथे धणी फर। 
किती करणी मे दैर, एसी दिल भ्राई्‌)। 
नारी बत्तीसो ही लेख, नित्य तजे एक-एक । 
सुभद्रा बहिनी देख, कंसी करी भाई ॥ 
घन्नो कहे सुन नार, वह्‌ तो कायर {गवार । 
लिये साले जी को लार, श्राटों द्विटकाई । 
धत्य घन्नो संजम पाल, गये मोक्ष मार । 
णालीभद्र श्रनगार, स्वार्थसिद्ध माई । 
सिल 
दान इणा फल प्रत्यक्ष देखो एक भव कर शिव जावेगा । 
भम्‌ ०,।१।। 
महेन्द्राय की धृया श्रञ्जना पवनकुवर से व्याव किया) 
जब से छिटकाई वर्षं बारह से कुवर जी कटक गया ॥ 
पक्षी योग छाने श्राये सत्ति पे रमी गयाफिर गभं रहा) 
उदर वृद्धि देखी घासु ने सतियो के सिर कलंक दिया ।। 
लोर 
देखा तो दी सेनानिका सासु तो माने नाय जी। 
वसन्तमाला टेर कटी घडी तो तैरहं ताय जी\। 
तुम सुत ्रावे जहा लगे राखो तो म्हारी मायजी । 
सासु-तो ध्र का त्याग कीना पीयर दो प्ुंवाय जी ॥ 


[ एक सौ पच्छ 


| छरी कडा 
दोनों को काला वेश पीयर परठाई। 
मावितां किना द्वेष कलंक ले ्राई॥ 
फिरीसो बंधव घर द्वार किन्हीं न बतला । 
देखो कन्हं न पायो नीर फेर दी द्वाई॥। 
दोड 
छटी श्रांसुडे को धार, विध्र पायो जल बहार! 
गइ वन के मभार, मिले गुरु ज्ञानी ॥ 
पधे भव विसतार, जन्मे हनुयकुमार । 
मास बीत गये बार, मामे घर प्राणी ॥ 
पवन लंका से जब राये, धरनारी नहीं पावे, 
सब वन को दुढये, छाती घबराणी ॥। 
सती लाधी हम्‌ शाल, श्राय मिले तत्काल । 
सभी उतर गया श्राल, सती हलसानीं॥ 
मिलत 
शील तणां प्रभाव जबर है सुरपतिसोही गण गवेगा। 
!भरग०।। ^. 
काकन्दी नगरी के श्न्दर भद्रा सारथवाही ह, 
सुत धन्नो उन्हीं के जिनको बत्तीस रम्भा परणाई है ॥ 
सुख भोगता वीर वाणी सुन एेसी दिलमेंश्राईहं। 
णुद्ध संजम लीना जिन्टने 8 छति ऋद्धि चिटकाई दहै ॥ 
शेर 
दीक्षातो लीनीश्री वीर प जोड्या तो दोनों हाथ .जी। 
देले तो वेले पार्णो यावज्जीव करादो नाथ जी॥ 


एक सौ छन्यीस | 


रकाद्कि वंदे नहीं एसो तो लेनो भात जी। 
ग्न्त मिले तो जल नही, जल मिले तो नही अन्न जातत जी॥ 


छोटी कड़ी 
मुनि कर कर्‌ तपस्या खंखर कर दी काया, 


शुद्ध भणे इग्यारे भ्रंग राजगही श्राया । 
वहां श्र शिक राजा पदे शीष नमाया। 
करणी में कौन सरदार वीर बतलाया ॥ 
दौड 
साधु चवदे हजार, रज तज माहि सार) 
धन्य धन्तो श्रणगार, गृराग्राम क्रिया ॥ 
श्रे सिक वन्दे वारम्बार, धन्न मुनि को श्रवतार। 
सब वन्दी नरतार, निज धाम गया॥। 
नव मास खेडा धार, पाली शुद्ध भ्राचार। 
एके मास के संथार, स्वाथं सिद्ध लिया॥ 
तप केरे फल जान, मिले महाचुख खान । 
चोसरठ मणा के प्रमाण, मोती लटक गया ।। 
मिलत 
मोक्ष जासी महाविदेह क्षेत्र में फिर गर्भ में नहीं भावेगा । 
भग ०।।२।। 
व्रष्नचन्द राजा श्र्तिताजा भरी वीर पे लीना संयममार। 
वनसण्ड के माहि ध्यान ध्या दिया एक नर कह तिखवार ॥ 
तगर तुम्हारा वैरी लूटे सति मुनिं मनमें करी तकरारः। 
ह्य गय रथ पायक सेना सज्ज त्यारकरो वैरी ल मार॥ 


[ एक सौ ठत्ता्रष 


क ऋ + = आर - -; र 
भंशिक पृषे वीर जम्पे श्रस्थिर. भये भूनिराय जी 
अभीतो प्रायुष्य खय करे तो जाय सातमीं नरक मांयजी।॥ 
जितरे तो सुनि शिर मुकुट जोता ध्यायो तो शुक्ल ध्यान जी । 
भाई तो निमंल भावना पाया ` तो केवलज्ञान जौ। 
छोर कडी 

नृप सूनी दुदुभि चमत्कार चित्त पाये। 

प्रमनचन्द पाम्या मोक्ष वीर बतलाये॥ 

यह्‌ दान शीयल तप भाव चार मै गाये) 

पूज्य भरमरसिघ जी महाराज के सिघाडा माये॥ 

दौड | 

द्धे पाट पे विराजे, पुज्य पूनमचस्द जी ताजे। 

जग चूडामशि छजे, गृण के ग्राही ॥ 

तस्य शिष्य नेमिचन्द, एेसे गुरु लिये बन्द । 

चित्त छाया. है भ्रानन्द, कमी ` कषु नाहि ॥ 

संवत्‌ उन्नीसे के फर, वषं छप्पने को लेर। 

किया चातुमसिा शहर, भिन्डर मांहि॥ 

कटू मास कात्ति शद, ज्ञान पंचमी है खुद) 

यह तो वार भला बरुद, जोड़ी चित्त व्दाई॥ 

| पिलत 

यह्‌ चार श्राराे तिरे बहुत जीव पण॒ निज मन को वश लावेगा ॥ 
भगवन्त दरणावै जिन्ो से श्रक्षयश्रमर पद पावगा 11४ 


ए्क सी अटृखारहस | 


३ भरौ महावीर-जीवन { * 


रागलडो 


भी त्रष्लादे उत्तम सतीजी ने, रत पदार्थं जाया है। 
जगत्‌णिरोमणि शिरोमणि महावीर जिन राया है ।टेर॥ 
रलमहल सुखशय्या पोढया, चवदे स्वप्न जिन पाया है। 
ग्रपने कन्त को कन्तको, जगाकेहाल सुनाया है । 
राय सिद्धाथे कहे सुन्दर जिनवर के चक्री रायाहै। 
सुनकर के राणी राणी जी, ्रपने महल को श्राया है। 
भरति भये नृप भेज नफ़र को, पण्डित को बुलवाया है। 
भिसित्त श्रष्ट के श्रष्ट के, भद्रासन दृलवायां है 
स्वप्नपाठक करत प्रथ को, भिन्न-मिच्च कर समभायाहै। 
पम कुल म्याने माहि ने, तीर्थकर चवी प्राया है। 
देवे सीख जब राय पण्डित को, दान दिया दिल च्दाया है ¦ 
भगत्‌ शिरोमरी शिरोमणी महावीर जिनराया ह "१ 
मास सवा नव भये राणी जी, शुभ मृहुत्त सुत जायादहै। 
खप्पन्षकुमारी कुमारी, सूतक कर्म कराया ह' 
जन्मकल्याण करण वास्त, चौसठ मघवा श्राया ह! 


[ एक सौ उनतीष 


लेय प्रभु को भ्रमु को, मेरु शिखर नवराया है। 
चटु श्रंगुली से मेरु कम्पाया, महावीर स्थपवाया है) 
नाम॒जिनेन््र को, जिनेन्द्र को, मात मन्दिर सुर लायाहै। 
इन्द्र इन्द्राणी मंगल गावे, महोत्सव कर स्षिधायाहै। 
राय सिद्धां सिद्धार्थ, दान ऊ धनः वर्षाया है। 
ऋद्धि वृद्धि जव हुई भण्डार मे, वद्ध मान कहलाया है। 
जगत्‌ शिरोमणी शिरोमणी, महावीर जिनराया है ॥२ 
वालपनै मे खेले लाल जी, माता लाड लडाया है। 
वषं हए नवमे नव म, पण्डित पास पाया ह । | 
शक्र इन्द्र ब्राह्मण वन आय), प्रभूजी को बतबाया है। 
पर्थं श्रोदम्‌ का श्रोरेम्‌ का, भिन्च-भिन्न कर समभायाहै। 
इन्द्र गये निज स्थान सुनी के, पण्डित श्रचम्भा पायाहै।' 
ले संग जिनको जिनेन्ध को, राजभवन मे प्रायाह। 
पुत्र तुम्हारा कसे पडावे, इसकी श्रपरंमाया ह1 
हाल तो सन के सृन के, मात तात हृलसाया हं! 
चमत्कार दिखलाये प्रभूने, दिन दिन तेज सवाया है। 
जगत्‌ शिरोमणि शिरोमरि, महावीर जिनराया हे।।३ 
रायवर कन्या देख कूवर को, यौवन मेँ परणाया है! 
सुख मोगता भोगता, वर्ष॑श्रटूटावीस श्राया हं।. 
मात तात गमे देवलोक भे नन्दीयद्धन फरमाया हं। 
वषं दोय मे दोय भँ, भिक्षु जिम स्हसया ह। 
 दर्पीदान जव दिया प्रभृने, तव ही घर दछिटकाया हे! 


एक सौ तीस | 


करते तप .को तप को, भ्रष्ट कर्मं भटकाया है) 
ग्राप मोक्ष को गये ऋषि, नेमिचन्द शरणे श्राया है। 
मुभे तात वहु तात वहु, सुख दो सुत का दया है। 
उन्नीसे चोपन्न फाल्गुन सुद, छट्‌ठ रत्नपूरी गृण गाया हैः। 
जगत शिरोमणि शिरोमणि, महावीर जिनराया है ॥४ 





[ एक-सौ कत्तीस 


४ नमस्कार मंत्र कौ महिमा {न 


र्ग दोर 


सव॒ मन्त्रों मेँ श्रीकार यही मन्तर है, 
महाराज इसी पर निश्चय जो रखता जी। 
तवकार मन्त्र प्रभाव, भरुत पण चल नहीं सकता जी ॥टेर 
एक क्ितिप्रतिष्ठ है नगर राज्य वल करता, 
महाराज जहां जिनदास श्वावक रहता जी। 
एक दिनि वर्षा जोर, नदी चड श्रा खेतांजी 
वह रेयत राजा नदी देखन को चलता, 
महाराज श्राया बिजोरा वहता जी। 
देख तेरु पे लिया कढवाय, भूप को दीना महता जी । 
वहूत स्वाद लगा नृप कहै यह दरखत कटां है ¢, 
महाराज लावो तुम खवरां पुंस्ता जी ।नवकार० ।1१ 
नरं नदी तीर गये दूर वगीचा प्राया 
महाराज लोक कट भित्तर न॒ धसना जी) 
यहं यक्ष करेगा तु भक्ष जाघ्नो रल, जो यु यस्नाजी। 
पि श्राये सुभट करट जावे सो नही प्रावः 


 -एक सौ रद्धीतर | 


महाराज भूप कौं नहीं मिटी तृष्णा जी । 
सव नाम कौ चिर्र्यां जल, घड़मेबूरीहै रसनाजो। 
नित्य कुमारी कन्या के हथ से चिट्टी निकाले, 
महाराज जावे नर वही चमकता जी ॥ नवकार० ॥२ 
* वहु तज जीने. की राश निराश हो धसता, 
महाराज ले फल को नदी में ब्हाता जी। 
वहां तेरु ताकता रहे विजोरा लेके 
महाराज भूप को सज विलाता जी। 
इम नित्य खपत विन मौत वहुत दुनिया घवराता जी! 
सव मिल कहे नृप को नगर खाली हो जाता। 
महाराज पिच्छ कौन रखेगा नुखता जी ।नवेकार०11३ 
नहीं मने नृप भर रोश सभी को हटवे। 
महाराज लोक तो कहे कहै हए हैरान । 
एक दिन चिट्टी श्राई श्रावकं वह्‌ जिनदास पहचान । 
सागारी किया सन्थार जाय वहाँ पहुंचा; 
महाराज धरा नवकारं मंत का ध्यान 
वह भूत का वल गया ट, 

लूट नहीं सका उसी का प्राण । 
नवपद तो संदा लगे ध्यान यक्ष दीना। 
महाराज वह पिच्छला भव को निरखता जी ।।नवकार०॥४ 
ले संजम को दिया विराध सो व्यन्तरं हुग्रा। 
महाराज नहीं तो होता पद सुर निर्वाण । 
देव लगा सेठ के पाय, तुहीं गुरु मेरा लिया मव जान । 


 [ एक खौ तती 


तुम वरं मांगो देव दर्शन निरस नहीं जवे). 
महाराज समी जीवों को दो -श्रभयदानं।.' 
श्रौर मेरे कष्ठयन चाहु, एक विजोरा दो नित्य भ्रान । ` 
यक्ष मान वचन जब सेठ को ठेठ पहूचाया। 
महा राज निश्चय से यक्ष नहीं भेखता जो ।।नवक्रार०।५ 
तैरू कहे बिजोरा, नहीं प्रायासेठ.को लाया। 
महाराज ठठ नहीं गया किया तोफान।; 
सेठ किया बिजोरा भेटःश्रचम्भा पाया रयत राजान । ` 
प्रौर मरे त्‌ उनबरा कहौ कंसे मेरे माई। 
महाराज सेठ ने कहं दिया समी बयान । 
सुन जमी प्रासता भूप कहे तेरा मंत्र वड़ा बलवान । 
किया नमर सेठ दवान देश के स्थापे,, 
महाराज लोक तो सभा हरखाता जी।नवकार०।।६ 
यक्ष करे विजोरा नित्य मेटसेठ देनृप की! 
महाराज नगर -मे यश विस्तरिया जी।: 
देव करे सेठ की वेठ, देखो नवपद की किरिया जी । 
नित्य मरते वचाये सेठ मी . भुरगति पाया। 
महाराज भ्रमरसिघ जी गसाघरिया जी। 
ऋषि तेमिचन्द कहे पूज्य पुनम गुरज्ञान का दरिया जौ । 
 उन्नीसे तरेसठ कौ साल भींडर चोमासा' 
महाराज धमं करो सन्त रहं टिकता जी ।।नवकार०1७ 


+ 


एक सौ चौतीख | 


५; नमस्कार सत्र का प्रभाव { ° 


राग द्रोण 


तुम जपो मंत्र नवकार सार पर्वं का। 
महाराज विकट संकट टल जाता नी 
हवा सोवन पौरषा सिद्ध, देखो नव पद गुण गाता जी 1 टेर॥ 
एक रत्नपुर है नगर भप दमसार। 
महाराज यशोभद्र धर्मी भाई जी। 
तसु सुत शिवकूमार कुव्यसन को सेवे सदाई जी। 
नहीं माने किसी की बात तात समभावे। 
महाराज सेठ कै वेदना श्रई जी, 
हई श्रन्त समय की बेर, कुमर को लिया बुलाई जी । 
नहीं माना इत्तं दिनि श्रव तो मान लिरावो। 
महाराज सीख देव्‌ श्रव जाता जी ॥हुवा० ।१ 
जव कवर कहे भै सानू हुक्म एरमावो। 
महाराज सीखाया सेठ ने तव नवकार+ 
जव वस्त पडे तव स्मरण करना करदे बेडापार । 
कर ध्यान धार लिया सार मंत्र को जाणी, 


| एक सौ पती 


महाराज सेठ मर, गया स्वगे मार, 
पीले कूवर कुसंग जुश्रा से गया धन सवं हार 
धन॒ दूढत शिव को मिला एक वावा ओी' 
महाराज कूवर को कहै क्या च्हाता जी }हुवा०२ 
कहे हाथ जोड के शिव सुणो बावा जी 
महाराज चजुश्रा से हार गया सव ग्रथ) 
हो गथा पूरालाचारभ्रापसा मिला हमे भ्र नाथ। 
किस्मत में लिखारहै क्या सो हमे वता दो। 
महाराज श्रवध्‌ कटै सुन वच्चा मभ वाते। 
तुम चलो ष्यशान के ब्रीच काली चौदस श्रागडं रात । 
कवेर का धन भण्डार तुभे दिलवादू । 
महाराज कूवर सव मान ली वातां जी 1हिवा०५६ 
भ्रव श्रलख जगा के कुंवर को संग मे लीना। 
महाराज शमशान के प्रन्दर प्राया जी। 
कहे नाथ देख करामात श्रलूट भ्रव करद माया जी | 
यह सुवरणंसिद्धि की ऋद्धि विधि क दिनी, 
महाराज कूवरं सून के ललचाया जी । 
एक मूर्दा लिया मंगाय विधिसे स्नान कराया जी । 
िनिमार सजा के श्रग्तिकुण्ड बनाया । 
महाराज वेर श्रंगारा ताता जी वार ८ 
मदे के हाथ मे खड्ग दिया है नंगा। 
महा राज जोगी कहे सृण ले वच्च जी 
नदं के चैर उल्लास घृत्रतूम लेकर श्रच्छा ज) 


 -एक.सौ छत्तीस. ] 


म .. जपु मत्र॒श्रीकार | सार तुम देखो । 
महाराज गुरु के वचन रहै सच्चा जी। 
पण॒ रहना बहुत हुंशियार, यार मत रहना कच्चा जी । 
यों कहु कर के श्रवधृत कृण्ड पर बैठा! 
महाराज मंत्र. को एकचित्त ध्याता जी ।।हुवा०।।५ 
हुवा जाप पूरा तब मूर्दा चट ऊढा है। 
महाराज कूवर का दिल थरहूरिया जी। 
जोगीने स्गा कर दगा, रखे मारे इस विरियाजी। 
श्रव भाग सकता नहीं, तात वचन चित्त प्राया । 
महाराज स्मरण वकार का करिया जी। 
पड़ा.मुर्दा गस्त खाय जोगी पूनः मंत्र उच्चरियाजी। 
फिर -पड़ा है तीजीवार भखडा तब बोला) 
महाराज तुम्हुं क्या संतर भ्राता जी ।।हुवा०।।६ 
` तेन कहता शिवकृमार मंत्र नहीं जाण । 
महाराज जाना दिल नवपद का परताप। 
प्रच इसको छोड'नाय करू मै एकचित्त इसका जाप । 
जोगी जाने मेरे जाप मे त्रुटी रह्गरई। 
महाराज तीजी दफा फर. जपा है साफ। 
जितरे तो डमरू बाज गाज कर श्राया भैरंश्रप। 
दै भक्ष कहे वेताल लाल कर तेना । 
महाराज जोगी सुन. कर॒ अ्रकूलाता जी ।हुवा०।1७ 
वो दे सक्ता न जबाव भैर तव .कोपा। 
महाराज . उठा. कर कृण्ड मे नखाजी। 


[एक सौ, च 


& नमस्कार मन्त्र का प्रताप 


राग दोरगी रोर 


यह्‌ श्ररिहृन्त सिद्ध श्राचायं उपाष्याय साधु | 
महाराजं पचो का स्मरण करना जी 
यह विकट संकट भिट जाय के, खुद शस्त्रि मे 
निरणाजी ।टेर।। 
कहु इस पै एक दृष्टान्त समौ सुन लेना। 
महाराज साफ चित्त से जो प्िमरताजी। 
एक देखो श्रमरक्‌ मार, जिन्हों से पार उतरता जी । 
एक राजगृह है नगर देण मगघ में। 
महाराज राज्य वहां श्रशिक करता जी। 
राणी चेला समकित चन्त्‌, सती है वह पतिवरता जी। 
यह राय मिथ्यात्वी तकत्त्ववोध नहीं माने। 
महाराज सीख सद्गुरू कौ न धरता जी। 
एक लगी कुगुरु की छाप, पाप करता नहीं उसता जी । 
भेला 
कहु उसी वस्त की वात सुनो सव वप्यारे। 


एक सौ चालीस | 


न्थ 
7 


केई दछेजारे बुलवाय कहै नप यारे! 
जो देखत मोहित होय जगतजन सारे। 
भिलत 
महाराज एसी चित्रशाला को करना जी ॥यह्‌०।१ 
नप श्राज्ञा प्रमाणे चि्रशाल कर दीनी । 
महाराजं महल श्रति ऊचा बनाया जी। 
कुद श्राया समभ मे नाय, महल दरवाजा ढाया जी । 
यो दूजी तीजी बार चणा फिर गिरता, 
महाराज भूपति मन घवबराया जी। 
फिर नैमित्तिक को ब्रुलवाय, पृद्धा तो भेद वतताया जी ! 
यहां बत्तोस लक्षण के बाल का होम करावो। 
महाराज दीखे हमे देव की माया जी। 
यह ठीके महल प्रत्यक्ष, यक्त का भक्ष भराया जी, 
भला 
प्रभी फरो उडेरो शहर में भप यों केवे। 
कोई . वत्तीस लक्षणा बाल खुशी से देवे। 
घन माल चाह वह कोल अ्रभी कर लेवे । 
: मिलत 
महाराज सोना द्‌ तोल के भरना जी । यह्‌०।।२ 
: उस ` समय शहर मे एक ब्राह्मण रहता है । 
महाराज ऋषभदत्त नाम है मोटा जी! 
भद्रा गृहणी तंसु पृत्रचारपणधघरमें टोटा जी। 


[ एक सौ हकतातीढ ` 


नित्य मागः खाये. पर उदरपूरणं नहीं होतोः 
महाराज `भूख सेः उषजे गोटा जी] 
तीन पत्र पुण्यहीन सलक्षणा सवसे छोटा जी। 
है नाम अमर्‌ पर मात तो उससे लडती.। 
महाराज जन्मा त कुल. मे खोटा जी! 
न काम कष्ट मेरे प्राय, मारू तेरे सिरपेसोटाजी.| 
| भला ५ 
एक समय श्रमरकूमार शहर मं. फिरता। 
मिल गये मनि महाराज काज सव सरता.। 
जिन्ह. सिखा, दिया नवकार कष्ट सव हरता । 
६ मिलत 
महाराज वस्त॒ पर इसको सिमरना जी ॥यहु०।।३ 
उस. वस्त डेरा शहर माहि फिरताहं। 
महाराज श्राया ब्रह्मपुरी के माहि जी) 
सुन ऋषभदत्त घर प्राय, कहं भ्रव सुखौ लुगार्द.जी । 
यह श्रपनौ श्रमरकूपार कहौ तो वे्चौँ। 
महागज वोली वह दलि हृलसाई जी । 
इन्हे करो खों से दरघूल इसके मुखमाई जी 
जब रोक उंडेरो कह विप्र उस वेला 
महाराज राजा को देवो  जत्ताद्‌ जी! 
मेरे पत्र वरावर सोना श्रसलमें तें तोतार्ई भी) 


भेला 
जव नफर जाय दरवार श्रजं गुजारी ष 


एक सौ वियान्नीसर |. 


` नप कह सोना दो तोल उसे तत्कारी ¦ 
 लेसोनाविप्रके पासम्राये उसवारी) 
[ि ` मिलत 
महाराज तराजुमे पुत्रे ला धरना जी ॥ यहु०।।४ 
यह देख तयराजु कूवर तात से कहता ¦ 
महाराज एसी क्या दिल मं श्राई्‌ जी) 
मं जीवित रहने पर धन की करूगा बहुत कमाई जी । 
मं क्या करू बेटा ! मात तेरी बेचे है! 
महाराज मात पे क्रे नरमाई्‌ जी । 
मेरे भावेमरा तु श्राज मात कही लात लगाई जी ॥ 


न्तु. खाने में शूरवीर काम नहीं करता । 


' महाराज श्रभी तेने मांडी व्गाई्‌ जी) 
कोई मतना सुनना बात नाथ क्यों देर लगानी । 


अ 


# | भेला 

. भ्रव मँ नहीं जननी तु नहीं मेरा जाया ।. 
मेने बेच दिया भ्रूपति का इस प्र दाया! 

` कहं केट्क.वैन को नन में रोश छाया । 

| मिलत 

महाराज असो से श्रदीठ करना जी ।।यह०। 

यहः . बातें सुनकर बैन दोड कर श्रां । 

महाराज हकीकत सूनके भर्‌ दिलगीर । 

विल-विलती वोले वेण नेण से वर्षं रह हैँ तीर । 

मेराजोर चले नही क्या- करू जामण-जाया । 


[ 'एक सी तेदातीय 


महाराज सासरे धन नहीं मेरे तीर 
नहींतोलू वचाय, माय की साड भरू मेरा वीर । 
यह मात उकिणी पिता तेरा हत्यारा। 
महाराज सी तेने क्या करी तकसीर | 
तेरी होती मोरी श्राश, श्राज मेरा सूना हो सया पीर! 
भेल) 
राखी पुली जोवू वाट प्राणो कणो प्राव । 
वह॒ पसार मिलेगो कौ मसाला लवे । 
दो हूं कण्ठ चिलग कृर भगनी भ्रात श्ररडावे । 
मिलत | 
महाराज नेण ज्यो भरे निभरणा जी ।1यहु०।६ 
यह्‌ रोता श्रमर कहु सुण तूः जामण जाई, 
महाराज मावहि का दोष न दस्के माय) 
मेरे पूर्वं जन्म के पाप, उदे प्रायासो टे नाय! 
मे भई रे सावली कौन कापडा देसी । 
महाराज भ्रमर कहं तीत वन्धवे घर माय। 
वे जाने मर गई येन, याद नहीं करे जमाराताय) 
दें दखछेला क्पडा श्राघामालच वचा लू । 
महाराज वेन कहे मेरे यह नहीं चाय, 
मेरा जावेव्हाला वीर, पीरके घत्तको लामो लाय) 
| भेला 
` श्रव नहीं कोई विष्वास का देने वाला। 
मँ किसको करू पुकार न कौ सुनने वाला | 


` एक सौ चौवानीस | 


3. #9 ^, 


यहु व्र हये के कपाट खुले नहीं ताला । ` 
मिलत | 
महाराज : बन्धव संग नहीं श्राया मरणा जी ।\यह्‌०।।७ 
ह॒ तोते तराजु मे देखे सभी कुटुम्बी । 
महाराजः. - ` जानतेः- मोहुनगारा ` ` जी । 
पर दुःखकीवेलामें कौन ! जगतोसारास्गाराजी । 
सोने; सेः खुश. हुई मात कवर श्रब चलता । 
महाराज लाया भृत्य मध्य बाजारा जी। 
केई,तमाशगीर वेः लोग देखने को -म्लि हजारा जी । 
ग्रवःसूनो नगुर के सेठ;-ग्रमर. कहे रोता। 
महाराज रह मैः `दास तुम्हारा जी। 
वो सच्चा माईकालाल, प्रणजो रखे हमारा जी । 
`)" 5 ला । 
मै भठा'खाय मरू पेट--बेठ करू तेरोः। 
हे प्रम्‌ के प्यारे ! सुनो श्रजं श्रव मेरो । 
होमेगा बाल कुमार -करेगा ढेरी। 
मिलत 
महाराज दयालु कोई करो. करुणा जी ।।यह्‌०।।८ 


कई सेठ कहै धन. प्रडबों का भी देवे। 
महाराज .जोरं नहीं चले हमारा. बाल | 


मावितां दीना बेच होम.वा लीना है भोपाल । 
जो हनूर करे मंज॒र अर्ज को सूनकर। 
महाराज मालिक बिन कौन सूने तेरा हाल । 


( एक सौ पतालीस 


तेरा दुःख देखा नहीं जाय, हृद्य मेँ ऊठ रही है जाल ¦ 
है दुष्ट तेरे मावित दया दिल नाही, 
महाराज ब्राह्मण नही, है तो वह चण्डाल 
एसा काम नहीं करे नीच वो भी सन में रखता स्याल । 
भेला 
श्रव नहीं रहा दिल विश्वास कूवर घबराता! 
सब बदल गये तो मु को कौन द्ुडाता। 
यो रोता बांगां पाड सुना नही जाता । 
मिलत 
महाराज कूवर लगा भूप के चरेणा जी ।यह्‌०॥६ 
ले श्राया भूप जहां श्री ब्राह्मण बंठे । 
देख हए प्रसन्न वे विप्र, भ्रसल में टक्के लायानी। 
यह वंश वंश का बैरी यों वनता) 
महाराज लोभ मे चिप्र तललचाया जी। 
प्राहति देने के काज चावल घत केई मंगाया जी। 
विन कसूर भूप व्यो मुभ को आप होमावी। 
महाराज ननो से जल बरसाया जी। 
व्यारी प्रजा प्रतिपाल, नाथ तैरे शरणे श्राया जी) 
भेला 
यह बाड काकडी भदै वालक मा मारे) 
हो श्राग नीर में रक्षक वनै हृत्यारे । 
जो भूप कृरे चल्याय निषि जा पुकार । 


हक सै हटयालीत्त | 


भिलत 
महाराज राज पर्भव से उरना जी ।।यह्‌०।।१० 
कहे भूप मेरा क्या दोष बेचा तेरी माता । 
महाराज मोल कर मैने लीना जी । 
दोशीघ्रइसे सिनगार हुक्म श्रव भरूपनेदीनाजी । 
तवे जल से कराया स्नान चन्दन से भ्र्चा। 
महाराज प्रत्तर से सुगन्धी कीना जी। 
पहनाया सुन्दर पौशाक, गहना भी खून नवीना जी । 
ते श्राया वेदी पे पास ज्वाला जहां जलती । 
महाराज देख कर कवर तो बीना जी। 
मभ दिया एक महामंत्र मिले गर ज्ञान नगीना जी । 
भोला 
जब दिया मावित ने बेच राजाजी मरावे। 
सव बदल गये हँ लोग मूं श्रव कौन बचावे। 


गरं ज्ञानी दिया है मंत्र श्राडा श्रव श्रवे। 
मिलत 
महाराज मुभे नवकार का शरणा जी ।॥यह्‌०।।११ 
परमे कहा था गुरु ने संकट मे तुम रटना। 
महाराज कष्ट यह बहुत करारा जी । 
लो शरण शरण मे नाथ, भक्त मेँ श्रापका प्यारा जी। 
मेरी पड़ी जहाज दरिया के मध्य भवर में) 
महाराज लगा द्यो श्राप किनारा जी । 
दिया समी को छेह्‌, लिया श्राधार तुमारा जी। 


[ एक सौ संतालीस 


प्रव तुम्हीं रखेगे लाज कष्ट वेला भ। 
महाराज; निवेदनः सुनी हमारा जी, 
हुवा चलित श्रासन तब देव, ग्रवधि से किया विचाराजी। 
भेला 
नवकार मंत्र की सेव काकरने.वाला। 
ग्रनल मे डाला देव श्राया तत्काला । 
वर्षाया शीतल नीर बुज्भा दी ज्वाला! 
मिलत 


महराज शरण तो रएेस्ा पकडना जी ।।यह्‌०।1१२ 


देव॒ लिया श्रघरं उठाय श्राल नहीं श्राया। 
महाराज. सिंहासन रत्नो का. जडता जी। 
ले उसपे दिया चिठाया, देव गणा पावां पडता जी) 
हीरे जडित दहै गहने मोतियन की माला! 
महाराज रत्नो का मूकट धरता जी, 
सुर चमर टोलते चार, केई सिर दत्र करता जी। 
सोने के निमित पुष्प उपर वर्पाता। 
महाराज जय जय शव्द उच्वरताजी) 
प्रप्सरा गात्ती गीत, देव मिल नाटक स्चताणजी। 
शेस 

तत्ता थद यई रत्य करत प्रति भारी) 

ले घुमर श्रंग सूकायव्‌ परियां सररी। 
टक टकी. लगाय के देखत है नरे नारा) 


एक सौ सडताललीत ] 


मिलत 
महाराज हर्षवश श्रांसु भरना जी ।यह०।।१३ 
प्रब देव चिन्ते इन दुष्टों को कष्ट में डाल । 
महाराज एेसा फिर करे न साला जी। 
गिरा श्रोधा मुख जब भूप मुख से निकली ज्वाला जी । 
सव॒ पडे भू पर विप्र बेहोश के माही । 
महाराज सूखी ज्यों दरखत डाला जी। 
नैन फटे मख माय से बहुता रक्तः का नाला जी। 
सब राशियां मिलकर श्र्ज कंवर से करती । 
महाराज लाज श्रव रखलो लाला जी। 
सब गुनाह करो बव्सीस रीश को तजो दयाला जी । 


भेला 
नवकार स्मर के कवर छाटां नांखां। 


तब महिपत हवा सचेत सामने भका । 
घन्य धन्य कूवर तेने भूप का जीवन राखा । 
मिलत 

महाराज भप लगा कवेर के चरणा जी ॥यहंऽ)1१४ 
सब हाथ जोड़ के कवरं का कौतन करता । 
महाराज रयत श्रौर राजा राणी जी । 
सव माफ करो महाभाग ! शक्ति नहीं तेरी जाणी जी । 
वेभान पडे है विप्र देख सब दुनिया। 
महाराज पाप फल लेश्रो पहचानी जी। 
वाल-~हत्या का पाप प्रगट में पावे प्राणी जी। 


[एक सौ उन चासं 


भ्रव विप्र कुटुम्ब सव पडा कवर के चरणां, 
महाराज कवर ने दया दिल प्राणी जी 
तवकार मंत्रले नाम, विप्र सिर छाटां पाणी जी) 
भेला 
प्रन पण्डितं हुवे हुशियार लिया है स्वासा 
सव खडी खलक भ्रौर भूप देखे तमासा। 
उठ लगे कवरके पाय जीवन कौ भ्राशा॥ 


भिलत 
महाराज विप्र लिया मूख मे तरणा जी ।'यह्‌०।।१५ 
यह लज्जित होकर विप्र समी घर पहुचे) 
महाराज श्रचरज यहु दुनिया पाई जी। 
देव रचित नाटक को देख गये सव हुलसाईजी। 
यह धन्य कवर श्रौर धन्य मंत्र गुरुवर का) 
महाराज प्रभाव जिन्हे दिया दीखा्ई जी। 
नवपद की श्रद्धापुणं भूप दिल लीनी जमाई जी) 
नृप कहै श्रमर त्रु धन्य समी कौ वचाया। 
महाराज तेरी नवपद री कमाई जी। 
यँ देऊ तुभे श्रद्धराज पुत्री फिरदू पर्णाईटजी | 
भेला 
मेरे नहीं राज्य की चाह सूनो नर नाया | 
म॑ वे सजम भार दछोड जग नाता! 
यों ट्श्रा उपशम भाद भावना मात्ता। 


एक सौ पस | 


मिलत 
महाराज ` हुवा ज्ञान जातिस्मरणा जी ।।यह्‌०।।१६ 
पू्वंभव मण्या नो ज्ञान याद सभी श्राया । 
महाराज संजम लेना चित्त चहाया जी। 
किया पंचसुष्टी से लोच वेश ला देव पहनाया जी । 
मुनिवेश देख नरेश निराश हवा है) 
महाराज ननौ से जल वर्षाया जी) 
यहं पलक पलक में पृण्य पुञ्ज कंसा प्रगटाया जी । 
प्रव श्रमरमुनि उपदेश देवे हितकारी । 
महाराज जगत भटा दर्शाया जी। 
मनि महिमा सुनकर खलक पलक में दौडी भ्राया जी । 
भोला 
मुनि ऊठ चले तव राजा खुद पहुंचावे । 
धन्य धन्य कहे सव लोग मुनि गुण गवि । 
मुनि बाग में श्राकर एेसा चिन्तन चलावे। 
` मिलत 
महाराज श्रव कत कर्मो से लडना जी ।'यह्‌०।।१७ 
मृनि जा इमशान मे काउसग्ग को कर दीना। 
महाराज नगय मे महिम फली जी) 
हजारो गये नर नार ऋषभ की जहाँ हवेली जी । 
तेरा जन्म॒ श्रकारथ जाय पृत्र॒ मरवाया। 
 - क्हाराज धर्मं हुवा उनका बेली जी । 
या सुनकर एेसी बात मात तोहो गई गेली जी । 


एक सौ इक्यावन | 


दिया धन जमीं में गाड मप ले जवे 
महाराज देणी नहीं मे ब्रधेली जौ) 
पाणीपेलावां धुं पाल रहुजावे षर मे-यथैदी जी, 
| भेला 
म मारू पत्र को मिटे भूप कादाव। 
पूे-तो करूगी म भमी जरा जवाव। 
लो माल तुम्हारा पुत्र हमारा लाव। 
` मिलत 
महाराज नहीं तो दगा धरणा जी । यह०1८ 
नहीं लेगा भूप कभी माल रह जसी) 
महाराज उमर तक मँ सुख पाऊं जी। 
नहीं पुत्र मरे का शोक कर्हांहै पत्तालगारऊ जी) 
जब कहा लोगों ने ध्यान श्मशान मे धरते। 
महाराज पापन कहे -दर्णन. चाऊ जी) 
मैने बहत बुरा किया काम सामने जाय खमाऊंजी । 
यह्‌ सुन श्रमर -की वेन मी दौड़ के श्रा । 
महाराज जामण संग॒मे भी जाऊ जी) 
यों मुभ लाल्िणो वीर. मुख देखी धरश्राऊ जी। 
८ 0 भेला (न 
मुन चमकी दुष्टण मारू क्से इस प्रागे । 
उर लागे रात मेंभरूत श्मशान जाे। 
जा सांजसवेरे हणं देर नही लगे। 
मिलत 
महाराज दर्णन मित्त काम यदु कर्मा ।पह्‌०1६ 


एकः सौ वादन | 


कक 
ग) 


बेटी को भूलाके भेजी सास्रे जल्दी 
महाराजः रातः मे नीन्द न शरवे जी 
मै मारू जल्दी जाय रखे वह्‌ जीवित जावे जी । 
ले हाथ मे शस्व श्रद्ध रात में उठी) 
महाराज कोई भी पत्ता न पवे जी। 
ग ` ` उरे चहेसे नारनहारको वशमें लावे जी। 
ग्रब श्राई्‌ मशान मे भूत भतणी भमत्ता। 
महाराज सुनि को बवे न सतवे जी। 
पर हत्थारणं या माय पुत्र को मार्ण श्राव, 
ष भेला 

कर मे है तलवार देखी मूनिं भ्रती। 

जावज्जीव किया संथार वज्र कर छती । 

कर लाल तेच वा वचन कठोर सुनाती । 

| सिलत 
महाराज मुनि तो रखी जरणा जी ॥यह्‌०।।२० 
रे पापी तेने "' क्या पाखण्ड चलाया । 
महाराजं खराब कष तेरी मटिया जौ) 
तुभे दिया श्रगन मे फोक, तो ही तेरा पराप न कटिया जी | 
तेने' ` जीवन ` किया वचाव जाणा हमेने। 
महाराज मेरा धन तुं न खटिया जी) 
पणं मेँ न छोड तेरी केड, अरब कहाँ जावे सटिया जी । 
वा दष्ट्ण निर्दय वचन सा मूख कहती । 


[ एक सौ तिरेषनं 


दिया धन जमीं मे गाड भूष, 
महाराज देणी नहीं मुे श्रे 
पासी पेला वां धूं पाल रहुजावे धर मँ 
म मारू पुत्र को मिटे भूप कं 
पे तो करूगी मै भी जय 
ली माल तुम्हारा पत्र हमार. ` 
मिलत 
महाराज नहीं तो दगा धरणः 
नहीं लेगा भूप कभी माल 
महाराज उमर तक मै सूख 
नहीं ॑पृत्र मरे काशोकक्हांहै " `~ 
जव कटा लोगो ने व्याने एम ~ 
महाराज पापन कहे दणन 
मैने वहते बुरा किया काम सामने न्य 
यहु सून श्रमर की वेन मी ल 
महाराज जामण संय मं 0 । 
यों मुभ लाखिणो वीय. मृल्ल ? छः 
४, 
सून चमकी दुप्टण॒ मारू : 
डर लागे रति मेभ्रूत : ~ ` 
जा साजसवेरे हणं दः 
मिवत 
हाराज दणेन मित्त कार 


५" १५५. नै 
*५ 


एकस दाकन | 


वहां मूनि शरीर से वहै रक्त कौ धारा, 
महाराज ध्यान मुनि निर्मल धरिया जी। 
यह मातदिया हैसाज जाने परभवे का। 
महाराज जाणे भव फेरा टलिया जी) 
कर शुभ भावसेकाल बार वें स्वगं श्रवतरिया जी, 
वहा बादइस सागर की स्थित्ति के सुख को पाया) 
महाराज भले दुःख जो यहाँ पडियाजी। 
चव विदेह मे जासी मोक्ष, पाल के निर्मल किरिया जी । 
सेला 

दोही नरक स्वर्भं की स्थिति तो सरली पाई। 

दुःख सुख को दोनों वेद रहे वहां जाई) 

मुनि शव को देखकर भूप को दिया चेता । 


भिलत 
महाराज हत्यारे का करलो निरा जी ।1यहू०।।२३ 
मूनि शव॒ को देखे भूप रेयत व्हा राके । 
महाराज माता पडी पास में धरती जी। 
इण मात कीना है घात बात या रातमे बरती जी । 
मुनि शव॒ का कर संस्कार भूप लीटा हं। 
महाराज बेन सुन के दुःख धरती जी । 
हाय हत्यारण खास मात हो क्यातूं करती जी । 
वो घन नहीं लेता. श्रब॒ तो समता धरती । 
महाराज हत्यारण तं नहीं मरती जी । 
मेरे दिल कौ दिल में रही मुनि का दशन करती जी । 


( एक सौ पचपन 


महाराज पुव भव वैर उलटिया जी) 
समभाव सहै जो कष्ट, जिन्हौ का ही.कर्म कटिया जी । 
शला 
रे पापी तेरे तन का करू श्रमी कटका) 
यो रोण लाय मृनिराज के सिर स्यि कटका। 
माता का सगपन गिना न॒ रक्खा खटका) 
मिलत 
महाराज हव्यारण दिल नहीं करुणा जी ।।यह्‌०२ 
मनि मार भगी मुभे रखे कोर्ट देखेगा। 
महाराज श्रानन्दिति हौ सन माई जी) 
पर तुरत उदय प्राया पाप नाहूरडी सामेश्राईजौ)। 
वह॒ तटकं पडी श्रीर चीर डाला है तन को, 
महासाज कर्मग्ति छ्टे नाई जी। 
बुरी मौत मर, गई नार नरक छ्ट्गीके मांईजी। 
वहां श्रसह्य वेदना भोगे कर्म प्रभवे। 
महाराज वाईस सागर स्थिति पाई जी! 
माता पूवर दे मार स्वार्थं कौ कंसी सगाई जी । 
भेला 
घन भोग सकी नहीं पाप्ण भूतम मारा) 
नहीं स्वार्थं सधा है नेर भव को भी टाना) 
यों सून कर चन्धु करो न विना विचारा । 
मिलत 
महाराज वैर नदी दिन मे स्रा सजी 1०१२ 


अ= = + ~+ 


वहां सनि शरीर से वह रक्तं की धारा! 
महाराज ध्यान मुनि निर्मल धरिया जी। 


यह्‌ मातदिया हैसाज जाने परभवे का) 
महाराज जाणे भव फेरा टलिया जी) 
कर शुभ भावसेकाल वारव स्वगे श्रवतयिया जी, 
वहां बाइस सागर की स्थिति के सुख को पाया। 
महाराज भले दुःख जो यहां पडियाजी। 
चवे विदेह्‌ मे जासी मोक्ष, पाल के निमंल किरियाजी। 
भेला 

दोही नरक स्वगं की स्थित्तितो सरली पाई। 

दुःख सुख को दोनों वेद रहे वहां जाई) 

मनि शव को देखकर भूप को दिया चेताई। 


भिलत 
महाराज हत्यारे का करलो निर्णां जी ।1यह०।२३ 


मूनि शव॒ को देखे भूप रयत व्हा भ्राके । 
महाराज माता ण्डी पास मे धरती जी) 
इण मात कीना है घात वातत या रततमेवरतीजी। 
मुनि शव॒ का कर्‌ संस्कार भूप लौटा हं। 
महाराज बेन सुन के दुःख धरती जी। 
हाय हत्यारण खास मात हो क्यातूं करती जी । 
वो घन नहीं तेता. श्रव तो समता धरती । 
महाराज हत्यारण तं नहीं मरती जी। 
मेरे दिल को दिल मे रही मनि का दशेन करती जी । 


( एक सौ पचपन 


भेला 
रे पापनदी श्रन्तराय मुनि कै दर्णन करती। 
रवे करां देखूं उरियार रहे नहीं धरती) 
सव दुनिया मिलकर मूनि कौ महिमा कहती 
भिलत 
महाराज पापन से करे सव घृणा जी ॥'यहु०।।२४ 
मुनि महिमा कर रहै देव खंडे गगन में। 
महाराज जगत्‌ मे यशं फंलाया जी) 
नवकार मंत्र प्रमाव रमर कूवर सूख पायाजी। 
स्स॒ तरह भव्य नव पद का इष्ट रखोगे। 
महाराज ग्राप का हो चित्त च्हाया जी। 
पूज्य पुनम गुरुराज प्रशादे सुख वतयिा जी। 
यह सिघाड़ा है, पूज्य भ्रमरसिध जी का। 
महाराज सात्त ठो से श्रायाजी। 
उन्नीसे पैंसठ की साल भींडर चौमासाठायाजी। 


भेला 
जर्हा वहत हूभ्रा उपकार समभवो भाई । 
यहु कार्षिक मास वुद्धवार दीवाली श्रा । 
“नेम मृनि नवकार पच्चीसी गाई । 
पिलत 
महाराज लवणी मे गुण वरणा जी य०।२५ 


८ 
६, 


#* ।१ कज, 


-“ .. एक सौ छप्पन | 


७ दया क महत्त्व 9 


राग खडी 
भरी वद्धमान महाराज के दफ्तर, खोलके देखो श्रसल पदटरा ! 
जेन मती तुम नाम धराके, व्योंकरते होदया का टट्ठा॥ 
| ।टेर्‌॥ 
इस १र कहू -दष्टान्त श्रापस मे, युगल जाँ मिल मता किया । 
एक ने तो उपवास क्ियाहै, दजे ते कर दी दहै दया। 
उपवास वालात्तो श्रारम्भ करता, धर्मेहो कारण बिरिया) 
भल श्रनल नमक हरित्रस, हणे न हणे तो ही लगी क्रिया । 
| छोरी कंडी 
व्यापार करत कुट मार हवे यदि भारी। 
ग्रधिकारी उसे दे कारागृह मे री। 
उपवास वाले में बीती इतनी सारी । 
कहो दया वाले ने केसी ममता मारी। 
सिलत | 
त्रत बे को कौन. सतावै, दया वास का कितना बटू ॥+१ 
तीन विदेशी प्राये नगर मे, एक के कर मे कनकं सुंदडी । 
दूजे क पल्ल रत्न बंधा है, तीजे कै विटी रत्ने जडी । 


[ एक शौ सतादष् 


यो उपवास दया पौपधघमे, कहे दो की करणी वहुत वड । 
दया का रतन गृप्त वधा है, उस कौ मालूम नहीं है पडो । 
छोरी फडी 

दया समान नहीं धर्म जगत्‌ में दूजा । 

इस दया माता कौोकरलो हरदम पूजा) 

कर दया करई नर तिरे करई नर दुज्मः 

इस दया को निन्दा करे तो मूख दो इजा । 

मिलत 
साठ नाम दयाके चले ह, प्रए्न व्याकरण को देख भटा ॥२ 
कट्‌ दया की करे मश्करी, मृखडेढा कर इसी तरे । 
प्राजतो चंगा मालत उडाया, लड्ड्‌ खाके पेट भरे। 
कलाकन्द रसगुल्ले खाये, हाथों से फिर नकल करे। 
पुत्र मात को करे उघाडी, दके कंसे वे निन्दक दूरे! 
छोरी फडी 

रै दयामाताका जिकर भ्रागम के माई 

जो मूढमती वे दया को माने ना्ह। 

माता की मजाक वे करते लुच्चे भाई) 

मे ग्लानि हई जव दीनी दात सुनाई । 

मिलत 

समभदार तो स्याल करेगा, मृद काटौगा चित्त द्रा ।1३ 
ट्या मे दोप वताते कई, सर्च करन से द्रूर भगा, 
मभ कारणासे दयान होती, चीज षाहेसोदं म ममा) 


एश शौ श्रटराबन | 


9 
लन # ५ 


कंसे करेगार्मैन करूतो, सन में उप्ते पैसा दगा; 
दगाबाज के दिल मे देखो दयाभाव तोकभीनं जगा) 
छोरी क्रडी 
केई्‌ पत्थर कूटा के लुच्चा सोदा खावे। 
व्यापार करे भ्रासामी करई इब जवे। 
चोर डाक्‌ भिले तो घन कोचूटनले जवे 
पण सुकृत मेवे खचँ करणा नहीं चावे । 
| मिलत 
पर भव धन नहीं साथ चलेगा, तो क्यों रखता भाव मट्ठा ।1४ 
निष्क मूजी दोष निकाले, पररह दया की मुपे मया। 
द्या तुल्य नहीं धर्मं दुसरा, वैदिक म्रन्थमें देखो भेया । 
मूत्र भगवती शतक बारह, पेला उरशा बीच कथा । 
खा पी केरके पौषघ करते, उसको ही हम कहते दथा ॥ 
छोटी कंडी 
ठेसी साख भ्रौर दृष्टान्त कहे कई न्यारे । 
रिख नेमिचन्द की सीख सुनो मेरे प्यारे । 
कटा पूज्य पुनम प्रणाद श्रमर सिघाड)। 
उन्नीसे सततसठ श्रावण शुद्ध भीलाड । 


, मिलत 
भ्रष्टम्‌ शनि उपदेश भुनाया, देख सायो को एेसी च्रा ।॥५ 


0 


[ एक सौ उनस्तठ 


८ महाव्रत सुरक्षा | > 
राग--घन घन धन जम्बू कुयर जो जोवन मे समता सौनी ॥ दरी 
श्री जिनराज महाराज जिन्होंने, हृक्म मुनिपे तमा दिप) 
पच पंच महाव्रत दिया सभी को, किञ्च रखा किस भगा दिया), 
व . टेर॥) 
एक दष्टान्त चला सूच्रमं, सुणजो करके हुं्ियारी 
राजगृही नगरी मं रहता, धन्ना सैट घनकौो व्यारी 
पत्र वहु की करा परीक्षा, सेठने मनम विचारी 
कूट्म्व वूलाके वहृए जीमा के, सप्रुर क वरणा च चारी) 
. ट 
स्व की सासे यह्‌ मं केऊ जी। 
पंच णात के दारणो देऊ जी। 
जव चाहे तव षीष्ट तें जी! 
करो यल रषौ जिम पृजी। 


{मदत 
ण नेतो पड द्विपौ ॥प५ 


[ना 1 


„^ ८1 


ग्रु युद युत्‌ 2दृ.र परय १। 


दूनी मोग्यानेखालिवेहे ताना स्वान न 


५१ 
^ 
2. 
4 
1 
६५१ 
॥ 9.१ | 


भस्मी डाल डिन्बेमे सरक्षित, श्रपने सिरा सते घर दीना । 
तीनो वख्त संभाल करे नित्य, श्रब चौथी ते सोच कोना । 


सब साक्षी से सोपा हम को, यह्‌ तहीं होना कारण विना । 
टूट 
पंच पंच यह कंसे देना । 
ज्यादा बढा के सुयश लेना। 
पयर पुरुष को कला के केहना 1 
ग्रलग अलग इनको बो देना। 
सिलत 
सालो साल बोते तुम रहना ेखा उनपे हुक्म दिया ।१०। ।२ 
वैते हो वे बोत्ति रहने से, काठ उन से भरादिये, 
पंच वष के बादसेठ ने, फिर कृट्् को जीमा दिये | 
प्रथम उज्छा स शाविदान, सं साहव-ने माग लिये । 
 श्रन्य लाके सपे उसने शक्रित सेठ हव गये । 
ट 
वे क्रे वे के भ्रन्य हं सही जी । 
मेरे मन मे शंका रही जी । 
सच स॒च तुम कह दो यही जी) 
तब कहे वेतो ह यह्‌ नहीं जी । 
मिलत 


तभी सेठ को गुस्सातो श्राया सूता शेर क्रो जगां दिया \ 
11प०।।२ 


स ओर गोवर बहार क, बहार नाण क ¶ जासी 


4 3 1 { 


[ एक सौ दक 


दूज भोग्या ने क्षरा कोना, या मक्षसा घन को कर जानो । 
तीजी रक्षानेसाने दीना, साच यात दी प्रकाक्षौ 


4 


सेठ सुणी कहे कच्यां लो जी! 
विना हुक्म किसको मत दोजी। 
मेरे घर में तुम हौ सोनी; 
वेठ गादी पे चख से रहे जी) 
मिलत 
घन की मालक करी भण्डारण, रद चौयीपे निगाहदिषा ग 
{+1.7111; 
इन तीनोसे छोटी रोहिणी, पण श्रकल मेसघरै तारो) 
चार वृद्धि निघान अनोखी, श्रपने घर्‌ शी र्थं वाजा | 
हाजर खड़ी सभाम वोल्ती, क्प हुक्म करते सादत । 
उस दिन पच शालिका दिना, सौ्रापाद्मका प्रात) 
टट 
मेरे कर तो थामरहीं श्रा । 
नोकर पे चट द्रफमं लगावे) 
मादा मादो मेहे भर्‌ जाये । 
सेठ सुखी मन्‌ प्रवर पावं। 
मिनत 
जैसा कटा र्वसादहीकौ कीना, गाठ भेर्‌ क दकाय सपा 1 
0 
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एषु" प्प सस | 


धना सेठ के घर की मालकण, वणी रोहिणी गुण धा । 
संजम लीना धना सेठ ने, ज्ञाता सूत्रमे अ्रधिकारी। 
द्रव्य दुष्टान्त कहाहै इसपे, भावसेसुनसोनरनारीः। 


1 


सेठ स्मान गिनो प्रभु जी। 
वहुश्रर जसे है साधु जी। 
कण॒ ज्यों पच महाब्रतदू जी) 
यत्न करो कर्मो से जभी। 
मिलत 
के शूरो ने रखा यतन कर, के्‌ कायरने डाल दिया ॥। 
।पृ०।।६ 
केई उज्छा सम महात्रतले के, भेष नाख गहस्थी होया । 
कई भोग्या सम भेष राख के, खाने मे संजम खोया) 
इन दोनों की होवे हेलना, इह भव पर मवमे व्रोया । 
केई रक्षा ज्यों यत्न करे वै, श्रल्प भण्या पण॒ शुद्ध जोया ! 


केई रोहिणी ६ करे विस्तारे । 
पटे लिखे जनपद मे पधारे। 
दे उपदेश भविजन तारे) 
बने साधु श्रावक त्रेत धारे) 


मिलत 
रहं भव वन्दनोक पुजनीक दोनों, पर भेव मुक्ति महल लिया । 


॥1प ०1७ 


दक सौ तिरसठ | 


पूज्य श्रमर सिह जी फे सिवाडे, पुज्य पूनम गुद नुतं दई 
उन्नीसे इगसठ साल मे, सखवाद मेदा कै टै भाई) 
किया चौमासा पचि सन्तो से देर भक्तिकौ रथिक 
घम ध्यान तो खूब हन्ना है, भायां श्रौ वायां म, 
रट 
लाता सूत्र कौ कथा वना । 
सवको सुनकर म्युशिर्या दई | 
विहर करी वदि भेर्‌श्रा । 
मिगसर वदं एकम सुखदा । 
मिलत 
सेम भरो भगवान्‌ वीर ने, भव्य जीत्राक 


~ 
किदन 


अमु { {1 ‡ 


४ 


॥ = त € क वज भवनकनिनीन 
[व ०.५ य 
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८4-.---------# 
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९ नेमनाथ का प्रक्रम ह 


राग द्रौख 
यह्‌ बावीसर्मां जिनराज हुए ब्रह्मचारी । 
महाराज श्रनन्तबली है जिन राया जी) 
श्री नेम नाथ का जोर, देख चमके हरिराया जी ।'्टेर्‌॥ 


एक दिनि सभा मे चली बात एक सी) 
महाराज प्राक्रमहै क्िसिका भारी जी। 


कोई. कहे प्रजन प्रौर भीम, विद्या में भ्रजुन भारी.जी' 
कोई कह्ने लगा बलभद्र वीर है सब में 
महाराज कोई कहता गिरिधारी जी) 
तव हाथ ऊचो कर राम कटे, सुणो बात हमारी-जी । 
सबसे बढ कर है-.नेमकुवर का प्राक्रम। 
महाराज पार नहीं सुर नर्‌ पायाजी। भरी-तैम०.॥ १ 
सुन कृष्णं हृश्रा दिलगीर वीर . क्या भाषौ) 
महाराज भ्राज हमको नहीं च्हाया जी) 
इस भरी कचहरी बीच, मेरा श्रपमान कराया जी । 
इतने. मे चल कर पण्डित वहाँ पर श्राया । 
महाराज चूप बवेठा हरिराया जी) 
हे कौन बल में वलवान्‌, पू बलभद्र राया जी । 


टौ वल कतिना पण नारी वल ह्री है 
महाराज हन्दीसे सव घवराया जी ।श्रीनेम!६ 
कहे पण्ड्ति मै या वाल्नषने कै माह! 
महाराज श्रकल वन्न मे पतो एसा सजी 
एक सो श्राठ श्लोक, वनातामेतोहमेषाजी)। 
नृपसुन के णत श्रौर श्रद्ठ सोया देता) 
महाराज चं कर देता प्रा अ) 
लोह सांकल देता तोड, जोड नहीं कोई हम संमाजी, 
मै कहता कौन मुके सामे प्रा श्रता) 
महाराज किसी मा प्रजमा खायाजी "श्री नैम० ॥३ 
जव कुटुम्ब दीनी वपरणाय्र पुत्रः मु नारी 
महाराजे मिली मु रमी नान्‌ जी) 
कहे नदी रच्छ सिनगार, निक्रनती बाहुर्‌ साजुसा) 
जव श्रन्य लुगायां गहना पहन कर्‌ निक्त । 
महाराज देख दिल उच्टी दि ऊी। 
थां सरीखा ६ भरतार, योती बाष्टर मानुसी) 
श्रव गहने घडा कर मुभ पहना दा प्रीतम । 
महाराज नाच फिर कम सवाया जी प्रा नेम" 
भरदयया 

पमम्या- पद श्राण रा), हयार श्रामः १} 1 

विग श्राणा तन ऋसा, गष प्रार्‌ बद्ध श्रद) 


॥ श्र ष 

म ७ + क 4 ॐ ४ प्र चक #4 कं ॐ ष 

चतं श्रमाः सुगा पराप्त, पोट अदु कन्य 1 
४ । ४ । 


न 
एकः भ दद | 


सोले सिगार श्राण, कानोके कुण्डल भ्रण! 
लिलाट की टीकौो भ्रण, राखडी रयण की) 
हाथों कीतो मेहदी श्राण, साथाको मेमद भ्रण । 
दातो की भी चूकां भ्रण, तिमण्यौ रयणको॥ 
मख को वेसर भ्रण हार प्राण डरश्राण। 
भलकदार नथ ब्रा, चोकी तो जडाव की॥ 
हाथो कातो बाजूबन्ध, विद्िया जाकर श्राण। 
वाजणी पोलरिया प्राण, पायल जौ पान को ।॥ 
काकण करोडदार, मुंदडी मरोडदार। 
छाप छत्ला मुदडी, विचिया वणाव को॥ 
छाजलो बुहारो श्राण, चीपटो छालणो भ्राण । 
चूल्लो श्राणा चक्की श्राण, बात ये महर की ॥ 
हांडी प्राण कुडी भ्रा, काठ की कटोरी भ्रण! 
थाली श्राण प्यालो श्रा, कहु रही पहर को ॥ 
उखल मसल भ्रण, ढोलिया सिर्ख भ्राण। 
प्रोदण को साडी श्राण, घुमर दू घेर को 
छाने श्राणा चोडे राण, दोरोश्राखसोरो श्राण। 
जाणे जिरतरे श्राण, मर्यादा सुमेर कौ॥ 
काठ राण छाणां श्राण, हल्दी धण्यो जिरो भ्रण । 
छोरा ने हंगाई श्राण, मँ ह नारी शेहर की ॥ 
एेसी नारौ जग जाण, सुण रे नेम री वाण । 
एक श्राणा राण की, हजार राण बेर को ॥! 


[ एक सौ सडसठ 


मल~ दौ ए 

ठेमे कामखा के फन्द दीच मं पडगः। 
महाराज नार मिली वड़ो धतारी मी। 
ठस दिनसे वृद्धि मलीन, गर्दकला काल्य हमारी 

वल हटा वना निस्तेज अरकं लकी सा) 
महाराज भवा चन से दृनतियारी जी 
भूपत ने दिया छि"काय, मागता त्रना भगार जी) 
मे नारी नाह्रडी तुल्य जान ली सये? 
महाराज सारा घर वृत्त सुनाया जी + ध्री नमर ५ 
यह्‌ सुनी वात यदुनाय दक्षिणा दीनी । 
महाराज वात किसको नहीं दायी ॐी। 
नहीं पररसरी नैम, वात मारी यह्‌ दिलमें रामी 
यहु पृज्य युनम प्रणाद कमा तनुम | 
महाराज नेम का चिप्र है रगासी द 
श्री नेमनाय की कीर्ति, पि नेमिचंदं भानी जी) 
उन्नीसे सतरठ सान गहर भील! 
महाराज घर्मं फा ठछाठ लगाया ज स्री नैमना- 


एक पमे कनद | 
१ 


-[जन रामायण के कुद प्रसंगो पर कवि सृुतिभौ द्वारा 
रचित कविताभ्रों का रसास्वादन श्राप भो करे। 


©. भरी लका कौ उत्पत्ति 
रो चत्रिटालियो 


राग-अआ्सण रारे जोगो 
शरण जिनजी रा रही, 

ण़रण महाराज हो तेरी ३, ।।टेर।) 
रूपाचल दक्षिण दिश शरणी, 

रतनपुर धन्य भारी हो । स०॥ १ 
सत्यपुर्ष -घनवाहून राजा, 

हादशन्रत शृुद्धाचारी हो । स०।॥२ 
मात॒पक्ष हीणो समी. कर, 

ग्न्य खग श्रमर्ष भारी हो । स०।। ३ 
त्निण भ्रवसर कंचन पूर स्वामी, 

ग्रष्वनीवेग पुण्य धारी हो । स०॥४ 
राणी श्रीमाला गुणवती, 

श्रीकन्ता तास कुमारी हो 1 स०।॥५ 
तिण रे स्वयंवर मण्डप उपर, 

प्राये नृप श्री कारी हौ 1 स०।६ 


[ एक सौ उनहृत्तर 


सवे तजी उण वरयो घनत्राहन, 


प्रस्य खग उठ्या युद्धधारी हौ । चर ॥५ 


ले श्रीकन्ता नृप घनवाहून, 
पवेत छोड दिया हारी हौ) रुः 

सव खग साथ हवा ते नपनेै 
प्राया कोल देण गशारी हो) मण 

ते समय श्री श्रजित जिनैषएवर, 
वारे परिपदं रचि भारीटो) स॒° 

सव परिवार ले नृप उरतो, 
प्रतिभय कहे मुख फाडी दौ । स्र 

श्री जिनराज निर्भय चच भाष, 
राक्षस द्न्द्र विचारी हौ । स^ 

जाणा स्वधर्मी दोनों ही दन 
दियो नवं मागाक हारी हा) सं 

समूव्र मघ्ये लंका वसात, 
दन्दो ने हित्तकारौी दो । गर 

लंका रे मघ्य कोट री भीति 
नामो लिरियो पिरि मानी हा । मण 

परनारी ने साधु यत्राद्रगा 
म्र दशो साप्त निकार हा 1 मर 

दोही किमा सं विमानन 


गीश् सामी दत्र दा 1 म 
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दोहा 
बलि इन्द्र इण पर कहू, धमं उपर तुक राग। 
तिण कर तूठांखछां हां खुलिया थाराभाग)।१ 
ढाल इसरो 
राग-- श्रादर जोव क्षमागुग घ्रादर 

वली प्रथ्वी ना विवर महि, आठ जोयण ऊचांत जी] 
दण्डगिरि हठे पातालपुरी चे, दोय प्रवेश दोय भांत जी 1१ 

सुणो उत्पत्ति लंका गढ केरी । टेर ॥ 
ते पिर नगरी मै तु दीधी, जा तु कर भ्रानन्द जी । 
घनवाहन लेका जई बटो, गया निज थाने इन्दं जी।॥२ 
राक्षस द्वीप विद्या राक्षसणी, ति सु राक्षस कहवाय जी । 
तर पिण॒ राक्षस रूपे फिरता, सुर नहीं छे इण ठाय जी ।।३ 
जोजन सात सो राक्षस द्वीपे, त्रिकूट पर्वत जाण जी। 
ऊंचो तो नव जोजन फिर लाम्बो, पचसे जोयण प्रमाण जी |।४ 
त्रिकूट पर्वत नाम यों कहिये तिख उपर छे तीन कूट जी । 
मध्यकूट पर लंका वसी है, चावी चासं सूट जी ।।५ 
तिण पर्वैत के नीचे जारो, सुली जमी छे पाताल जी । 
तीन तरफ गुफा श्राकारे, लंक पयाल रसाल जी 1६ 
पाताल लंका वीस जोजन री, कही छे ग्रन्थ रीसाखजी। 
तीन कोट लंका नगरी रा, वरन सुरो चित्त राख जी ॥७ 
` तीस लाख क्रोड मण लोहनी, बाहिर कोटरी नीव जी। 
मध्य कोट तार्म्बां से लख वारह, क्रोडा मण रे करीव जी ।1८ 


( एक सौ इकहत्तर 


तीजो माहिलो कोट सोना रो मरद्ध दघ लाखोर जी, 
कञ्चनमय गड रा कोित्ता, मणी रतनारी जोजी)£ 
एक सो श्रस्सी कोश रे माहिने, दका रो विस्तारसी) 
चार सहस्र चिन्नु दरवाजा, पचस पोघ्एकदह्वार्‌ सौ 1१. 
सोनामय लंका घर पक्ति, सप्त नव खण्डा वाक्त जी 
एक वीस भाम्यं प्रतिमल्त केरा, नूरज न्यो प्रका मी 1! 
कोट किलाखार्हनो वर्गान, न क्रो ववतो जायगी) 
रिख रेमीचन्दं कटे हिव किण, लंका धयं रो परिमारा जी 1" 
लवा समद्र मे तीस जोजन रौ, किम्किधिर्‌ पर्चच् नाम जी 
तीस जोजन चका थी फिप्किवा, वान्दे हीप्‌ तिदाटठाम ज 11१३ 
उगगीसे सतसटट ग वषं, जट चदन सोमार मी] 
डी पज्य पुनम प्रदे, सारा गाम मभार उ 11१४ 
दोह 
लेका ना घरनी संस्था, कटू च्यारी न्यारा जात । 
सुगो निच्ध विकया तनी, त्रसी रमी कात्‌ 11! 
| रपृ रत्रा ष्ठी 
गिमाती नुग मीनो, संका प्रगे दणीमीप्म ॥ २।। 


भ 


जनः 
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; 
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सर्‌ सायं त्म्त्रोली तमना, सवि साप्‌ कलत) 


पंन सास पटदार तना परर, समानिम सवेष काट 
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इग्यारा लाख माली तणा घर, क्षत्री श्रटारे लाख । 
चालीस लाखदहाडाका किये, जबरी ज्यांरी धाक ।४ 
तेडस लाख कायस्थ लंकामे, पतीस लाख लखाय। 
साठ लाख उदी करे, कीति, सीत्तर लाख पिजारा ॥५ 
नवे लख ह कन्दोई दुकानां, तीस लाखरहै दर्जी 
भ्रस्सीलासर महाजन वसता पि, नहीं राज्य री मरजी ।\६ 
नायिका चिहोत्तर लाख घोलेहर, सवा लाख उर धार । 
सोनी सेतीस लाख शहर मे, श्रडतीस लाख लोहार ।।७ 
प्ररे लाख राणेहर किये, तीस लाख ष्वजबंध । 
तीस लाख वाणावली सरे, ग्रौर तणी सही संघ 
सात करोड बाण लाख टांणे, पच्चीद् सहस फिर जा । 
इतरा घरां री राई है गिणत्ति, श्रौर को नहीं परिमाण 118 
पूज्य पुनमचन्द जी प्रशादे, रिख नेमीचन्द माखी। 
उगणी से सतसट्ठ भ्रासाढ, गाम गोगून्दा दासी ॥१० 


~ 





प्श 


११ कोटिशीला वणन 





दोहा 
कोटि णीला-वग्यन कश, सुणजो तै चित्त साय) 
दक्षिरा भरत मच्य खण्डमे, चिन्धु देके माय ॥ 
राग- नगरी सतर दसी प्चु० 
सोला क्रोडमणी दछजी, वासुदेवं धी प्र जी) 


ज्यां री पाच घरीदेजी, ग्रन्थ माम भगीष्टसी।दरा) 


सीला एक जोजन रोजी, जजन ताम्यी चौद । 
जोजन एकः अमि उट, चार कं री जौ)! 


भरत शग्मं वराने वानी, भिन्द देप्रोरो दण) 
तिरा रोभवनसीलारे पात, चार्‌ करप वनी जामा २ 


णान्तिनाथ रा गगानर मोटा, उद्मृगुघ दुग नामि | 


नपाद स्लीय कमो, मल्द्वि गया विमा दम 113 


कुन्यनाय यापार द्रटायीरः, मात कनद मूरति सम्य । 
केवत भामो एरणीरीर दाम, वता निण्य | 


५१ 


घाट यतुायि रहमान, पयु -माम्र १ 
&1 (+, ; = +, ++ ~ १, 4 ४ 
त्मा साय वट पद्‌ ऋ दध धम त २} 
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 मुनिसुत्रत रा पाट प्रचासे, क्रोड तीन मनिराया। 


बारह पाट क्रोड नमी ना, श्रविचल पदवी पाया ॥६ 
सवं करोड़ श्रडतीस मुनिवर, इण पर मगति विराजे। 


करोड सिद्ध श्रौर करोडमणी छ, क्रोड सीला यों बजि ॥\७ 
वाधुदेव प्रथम छर ज्यो उपाडे कर साही। 
हुजो मस्तक तीजो कण्ठ लग, चौथो छाती ताहि ॥5 
पंचमो नाभि लग उठवे, ट्टो कडियां सुद्ध 
तीन खण्ड मे फिरे दुवाई, उठावे इण मुह्‌ 118 
सातमो साथल श्रौर श्राठमो, गोड ताहि आणे। 
नवमो वासुदेव उ चावे, चार श्रांगुल परिमाणे ।१० 
डवे हाथ सुः पकड़ उपाडे, नमन करी तिणवारो । 
` बलवन्त जोधा नर हीं वोदा, सगलां रा सििरदारो १९१ 
पाछी हठी मेले एडी सु, उचक करौ ने नमवे। 
पगसुखुदधरतीपे पा्धी, जिमथी तिम जमवे ॥१२ 
लदछमण गोडां लग उपाडी, मिट गई सारी शंका । 
जोर पिद्ाण्यो नृप सव जाण्यो, निश्चय लेसी लंका ।१३ 
संवत्‌ उगरणीसे वषं पचसे, श्रावण सद्गुरु वारो। 
गहर देलवाडे कियो चौमासो, हर्ष्या सहं नर नारो ॥१४ 
कोड सीला रो वर्णन कीनो, पद्म पुराण री सासे । 
पूज्य पुनम महाराज प्रादे, नेमीचंद यों भाखे । १५ 


४ 


[ एक सौ पिचहृत्तर 


श सष {स | 


[श्रकषोक्वादिका मे गीता द्रम्‌ पति द्चौर ददर त 
पर्ता फरतो हरं मन्योवरो छो कुतो है! 


(1 


५२ राप्-प्ररासा 
‡ 
र{ग--- मोहनाय रे 


चाचमम्ह्ाराएर२,. वो गहरा हरिया युपद पारप | टर) 


रुताजी कहं मन्दादरीस. य्‌ प्रति वासं थारोपु) 


कहां जम्युक्‌ रदं कुरी, कटा सर्‌ सुखाम्‌ 18 


वान्त पशो मंचचव्खायो, सखद मनद) तपो ) 


राजगृही ने समद स्युखा, प्रसाद्धा परनिपात {1६ 
टै भै 


#। १ 


हटाए 


ई 


जनकराय रो सकट ङाटयो, दमन सन्य 
स्वयंवर मष्ठ्प मानि किर, धनूप्यं अद्द्‌ 11 
मापण्ट्ल रू जर्‌ ददप कुम 


नोस. सक्या नष्ट भल चद म, 
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१३ लकष्मण-प्रलासा १ ® 


राग--मोहूनगारो रे 


देवर म्हारोए २, वो केसरिया स्माल वारोए ॥ टेर ॥ 
कम ध्वज कू वर केसरियो म्हारो, देवर गुण भण्डारोए । 
उण री होड करे कण बल मे, ग्रपरम्पारोएं 1! 
वजराव्तन धनुष्य चढायो, सुरनर म हिमा कीधीए। 
्रष्टादश वर कन्यका, खग रायां दीधीए्‌॥र्‌ 
सिहोदर्‌ श्रौर वच्रजंगसे, प्रण तो पूरो रखायोए। 
मुरमाला सो तात प्ली से, तुरत छडायोए ३ 
ब्राहणए ने पर्चो दीखलायो, रामपुरी को वसायोए | 
वनमाला रोदुःख दूर कर, नौर वतायोएु ।1४ 
सरत पक्ष ले श्रतिवीय्यं री, दीधी शरान गमाई। 
पचरक्ति को जीत -जीत, पद्मा को व्याहीए॥५ 
वंशस्थल गिरि देव धुजाता, लोग घणा दुःख वालाए्‌ । 
कुलभूषण रौर देशभूषश का, संकट टालएि ।६ 
चवदे सहस विद्याधर राजा, सगा था तीनों भाई्ए 
उणो मार नरणदल रे हार्थो, लाम्बी पेरार्बएु ॥७ 


` [ एक सी सतत्तर 


॥ कं 
शका ह (्विपवस सका व तुः दैवाः \६ 
५ पतत प्विटम, श यह्‌ मातं सारेए. ' 
वड ड ४ तं देख लसी" ६ रोड कवि । 
थं पस तञ म्हाय, थ्‌ न विप ११९० 
एडा क, अ क = सवायाए) 
1 ति ^ ज्य पुलम गर ध हाया, १९९ 
र पठि पुर, 
उगणीसे 
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सौ अहह } 


|सघ्राट्‌ रावण की प्रोरणा से उस्प्रंरित मन्दोदरी 
-महाराणी सीता के सन्निकट पटच, रावण कै गुण 
भान गाने लगीं जब सीता विचलित न हूर 
तो वहु उत्ट परं लोठते लगो तब 
सीता का कहना] 


सीता कमै फटकार { 


राग--लावरगी 
पछी जावण लागी बोल वचन सुण श्रवको। 
उभी रहे मन्दोदरी नार. लेती जा लव को 1'टेर॥ 
मरत सुण ले मेरी बात राम जो कूटो) 
थने लाम्बी पहरासी ` हाथ हियो क्यों फूट ।' 
थारो श्रल्प दिनों को सुख जाणजे खृूटो । 
यो सतियो केरो मूख वचन नहीं भूढो । 
जो वचन जो भूढो होय जगत्‌ होय डव को ।।उभी ०॥१ 
त्‌ किण पे श्रा चलाय वचन यों वोली। 
थे कुल की गमाई श्राव लाज थे खोली । 
यक मे रत्ति गुण ताय फली ज्यो फोली ' 


[ एक घौ एना 


लंक पयाला जाय वीर नृप कीनो । 
प्री किष्किधाराज कपि ने दीनो 
कई पराय पडे बडराय जगत्‌ जस लीनो । 
तुभ कन्त मारण को लंक प्रयाण कीनो, 
यहु सुर सीता का बोल पडयो दिल घव को ।।उभी०। ७ 
एरापत को छोड गधो कुण लवे। 
कत्पवुक्ष को खोड बबूल कुण वावे। 
त्यो सीता तो एक फक्त रामको ध्यावै। 
यों सोच मन्दोदरी लौट महल मे श्रवे। 
हंसली हंस को छोड काम चाहे कव को ।।उभी०))८ 
 उन्नीसे अ्रडतालिस साल कियो शुभवासो) 
हुवो पूज्य पुनम प्रणाद बुद्धि प्रकाशो । 


पचभद्र मे श्राय कियो है चौमासो। 
पाखण्ड घटियो जोर सु ज्ञान उजासो! 


कहे नेपिचन्दः लो गायकण्ठले नभ-को ।|उभीऽ\\६ 


+ 
॥ 





[ एक सौ इक्यासी. 


[लक्ष्मण ने रावण परचक्रं का प्रयोग किण उतकट 
वणन कति के श्रष्दों मे] 


१५ लक्ष्मण का चक्र चलाना { ® 


| दीहा 
वचन सुणी रावण तणा, लक्ष्मण कोप ध्रपार । 
चक्र चलाव किणविषे, ते सुणजो चित्त लाय ।।१ 
|  राग-खडका फी 
` लक्ष्मणः कलकत्यो कोप में पर्जल्यो, 


केडकडी भीड ने चक्र वावि । 
भ्राकशे भमावियो स्णण चलावियो, 

जाय वैरी नो शिरच्छेद तवे 1१ 

हरि रे कोपावियो चंक्त चलावियी ।टेर॥ 

रधुसेना मे जावत्तो मुख वर्तावतो, 

रत्न ` सुवर्णं ते . पुष्प चुर। 
महिमा वस्त्र तणी केशर सूमंध घरी, 

प्च प्रकार री वृष्टि हृद ॥; 


~. एक सौ बियाह 1 


राक्षस सेना मही चक्र भ्रायो वही, 
ताम तो घोर भ्रन्धकार हुवो । 

वावल . विहामरणी महा रे उरावणी, 
खारमय उठ्यो भ्रधिक धूवो॥।३ 

वर्षण हुई घणी श्रग्नि पत्थर तणी 
धूल ककर भरने फूस फाटो। 

रज उडी जती श्रांख बुरीजती, 
उत्कापात ते शाल काटो 11४ 

प्रन्धकार एेसो थयो केम जवे कल्यो, 
हाथ सं हाथ तौ नायं सूज्भे। 

कायर नर लडथडे तुस्त हठा पड, 
शूर वीरो ना ही पाव धूजे॥१ 

रुचि घर जावा तणीफांफां मारे घणी, 
पस्थ को भेद तो नाही पावे । 

ध्रामां सामा दर वड़े श्राफत्यां धस पड़, 
` जाणे के शाकिनी भूत खापे।*६ 

भूत ने प्रेत जोटिगन जोगिणी, 
नागा खडक ले भ्राकशे नाचे। 

सड खांड कूकता मूख ज्वाला मृकता, 
हा हा कार तो श्रधिक माचे 11७ 


रहटडउडड ताम हरडाटो हुवो धणो, 
सडड ड भ्रमि ना वाण ष्टं । 


[ एक सी तिरासी 


१६ सीता वनवास { ऽ 


राग--रवे मनति कररे 
श्री मुनिसुव्रत को ध्यावृ, सुख शुभ शास्वता पाव 
सती सीता का गुण गाव, एेसीहै रघुवर नारी । 
महिमा जग में विस्तारी ॥१ 
काल से डर रे, मेरी जान काल से उररे। 
काल फिर सब ही जग खाया, चले गये बड़ बड़े राया ॥टर।! 
सीता को लंका से लाया, म्रयोद्धा रघुवर जी श्राया । 
` सज्जन जन देखी सखपाया, राम है सीता का रागी । 
| शोको की द्रेषता जागी ।काल से डर २०२ 
राशियां सब सीता चै श्नाई, रावणाका चित्र बनवाई) 
नगर में वार्तां फैल1ई, सीता के श्रवगुख सब दोसे 
काण नहीं रघुवर की राखै ।काल से उर्‌ २०।।३ 
रघुपति महलों में श्रावे, राण्यां सब पसे समस्रावं । 
रावण का चित्र दीखलावे, सीताजी द्शंन करे छाने 
राम तो बात नहीं माने ।कालसे उर २०.।४ 
पधारे सभा बीच स्वामी, कोटवाल कहता शिर नामी । 


[ एकस पिचासी 


घड्ड्ड घरति सहु धूजे घणी, 

तड्डड करती नाड ट्टे ॥८ 
भणणण तो णकार हुवो घो 

घणणण ज्यों मृगराज गाजे। 
फणणण ज्यों फूकार करतो घणो, 

सणणण चक्र नो शव्द वाजे ।६ 
नारी कल्यो हतो, केम करिये मतो, 

वीर कहे मे तो बोल राख्यो। 
थोडो कल्यो इहां चक्र वणन तिहा, 

पद्मपुराण मे वहु भास्यो १. 
मंत्री कहू स्वामि जुवो पुण्य पूरो हुवो, 

सुणत दशमुख करत नीला) 
कोप कह मूढ तु उरत व्यथे मे, 

एसे मेरे राज्य मे वहूत सख्रीला 1११ 
भूप॒ वचन सुण्यो मंत्री मस्तक धुण्यो, 

कमं तरणी गति नेम जुई) 
चक्र तव श्रावतो रावण गल लागत, 

साबूरे महै ज्यों तांत वृर 11 
पुष्प वृष्टि हुई देवता तव कटी, 

ग्रष्टम वासुदेव पुण्य पूरा! 
पूज्य पुनम तणं प्रणाद नेमी भण, 

ढाल गावो ये दीप्र भूरा १ 

१, 


एक सौ चौरासी | 


१६ सोता वनवास {° 
| 


राग-गवं नति कररे 


श्री मृनिसुत्रत को ध्यावृ, सुख शुभे शास्वता पाव ! 
सती सीता का गुण गाव, एेसीहै रघुवर नारी। 
महिमा जग मे विस्तारी ॥१ 
काल से उर रे, मेरी जान काल से उररे। 
काल फिरसवदहीजग खाया, चले गये वड़े बड़ राया ।'टेर।। 
सीताकोलंकासे लाया, श्रयोद्धा रघुवर जी श्राया । 
सज्जन जन देखी सृखपाया, राम है सीता का रागी । 
षोकों की दट्रंषता जागी ॥काल से डर २०२ 
राशिर्यां सव सीताप भ्राई, रावणाका चित्र वनवाई। 
नगर में वार्ता फेलाई, सीताके श्रवगुण सव द॑खे। 
कारण नहीं रघुवर की राखे ।।काल से डर्‌ रे०।।३ 
रघुपति महलो मे भ्रावे, राण्यां सव पसे समभावं । 
रावण का चित्र दीखनलावे, सीताजी दशन करे छाने। 
रामतो बात नहीं माने ।।कालसे डररे०,1४ 
पधारे समभा वीच स्वामी, कोटवाल कहता शिर नामी । 


| एक सौ पिचासी 


प्रजं एक सुनो अन्तर्यामी, नगर मेँ निन्दा वहु ावै । 
कान से सनी नहीं जावे । काल से डर २े०।।५ 
वित्ली को पय कोई भोलावे, सिह मुख श्रागे भख श्राचि ¦ 
निधन पे दौलत कोई लावे, भुखे को भेजे रसो । 
यह तो सव हगिज नहीं दौड । काल से डर रे०।९ 
एसे ही सीताजी जारो, ले गयो रावण महाराणो। 
षीलव्रत निश्चय खण्डाणो, राम सुण सीता पर कोप्यो । 
सती को देशवटो सोप्यो ¦ काल से उर २० ॥७ 
रामको कटूता टै लछम, सतियो मे सीता शिसोमण । 
कषे न दुनिया मे लख, लोके नहीं श्रपनी तो जोवे । 
वात पर घर की विगोवे। काल से उर रे०॥८ 
राम तवमृखेको कर राता, कहं मत बोलो श्रव भ्राता | 
मेरी जो चाहो सुखसाता, देर तुम श्रव तो मते लावो । 
सीताको वन में पटुवावो | कलि से डर सै०॥६ 
वेश तव काला पह्नाई, सीता को वन में पहुंवाई । 
रथी कह मस्तक भूकाई, राम की भ्राजा भुर लीजे । 
दोप मु ऊपर मत दीजे। कालसे डर रे 1१ 
रोती हई कहे सीता माई, दोप मूभः कर्मो का भाई) 
कहना रघुपत को श्रव जाई, मेँ थी घर चितरे धा दौरा | 
सामश्नवरही जो तुमसोरा। कालम इर्‌ २० ।११ 
सुरी पुनः रथ को लोटायो, सारथी श्रयोध्या श्रायो। 


राम को मस्तक कूकायो, सत्ता कौ वात कही सारी ! 


राम कोहवो दुःख भारी । कास ने इर २० 11१२ 


एक सौ दिवासी | 


नैनो मे श्राम्‌ भरं श्राव, रामको टचछमन समवे 
रोया से राज्य पुनः नावे, मंनेतो वरज्या था पेला। 
` मानी नहीं श्राप उर वेला । कालसे उर रे०।१३ 
सीता का विरह सतवे, राम चट जंगल में श्रावे। 
शोध. सव वन को करावे, सीता की खबरां नहीं पाई । 
रामको मूर्छा तव श्राई। काल से उर रे० ॥१४ 
सचेतन होकर रधृरायो, श्रयोद्धा लौट करं प्रायो। 
सीता तो वस्रगी मन मायो, वषे सम काटे है रातां। 
सुनो भ्रव सीता कौ वातां) काल से उर २०१५ 
सोता प्रव चालीदहै वनम, नवकार्‌ मंत्र गिने मने! 
गर्भवती कोई नही संग मे, एकाकी सीता जी रोवे। 
पूवं का पाप श्रालोभै । काल से डर २० ।१६ 
पडरीक पुरी को महारायो, रुदन सुण वच्रजंग श्रायो | 
सीताकोदेखी दुःखे पायो, तुकेकुण वनम लाराखी। 
सीता ने वीतक सव भाखी । काल से डर २० १७ 
राजाने धीरप तव श्रापी, धमकी मगनी कर थापी। 
` सीता की चिन्ता सव कापी, ग्रापकी नगरीलेभ्रायो। 
महल में रख के सुखपायो । काल से डर २०१८ 
सवा नवमास पूणं पाया, सीताने दोय पत्र जाया । 
नाम "लव कूश' तो दे राया, उच्छव खृव नगरी मेँ कोधो । 
दान बहू याचक को दीधो ' कालसे डर रे०।१६ 
कूवर दोई मोटे जव थावे, खेलन हित वाहिर को जावे । 


[ एक्‌ सौ 


सम वय वालक मिल जावे, कभीवै वागों मे रमते) 
स्याल वे करते मन गमते । काल से उर रे० २० 

कृमौ वे चंग नेई गावे, कभीवे राजा वन जावे। 

कभी वे चोर पकडलावे, वाणवे मारण नहीं चृके। 
कभी वे मारे लात मके । काल से उर २े०।।२१ 

लाल मत्त हम को घमकावो, हुक्म तुम किस पर चलावो। 

मालतुमपारका खावो,भ्रठे तो वणी र्या राणा 
वापकानतहींदह विकाणा । काल से उर २े०।।२२ 

` - वचन सुण दोना दुःख पाये, शीघ्र निज महो मेँ ्राये । 

मात के चरण शिष नाये, ्रम्मा कहो श्रपनी क्या स्यात। 
सीताने मांड कही सव बात । काल से उर रे० ॥ २३ 

. . वात भणी रीश घरी श्राई, भेजी वन माहे मुभ माई । 

युद्ध म करू शीघ्र जाई, पिता कौ खवरां ले लेवें । 
दुःख नहीं फर कभी देवे । काल से डर रे०।।२४ 

सीता कहै एसे मत कहना, जवर से सव्वर कर रहना | 

कवर कहे यह तो नहीं होना, घणा दिन हृश्रा माल खाता । 
प्रवतो करां जंग हाथां । काल से डर २े०।।२५॥। 

कुवरयोंकह करके चात्या, नहीं र्या माता रो पाल्या । 

मामारापगतोजाय माल्या, मामाजीत्यार्‌ होय जावो! 
चट मे देर्‌ मती त्रावो ! कालम दर्‌ २० ।।२६ 

मामा सुण चिन्ता मेंपेठा, कद तुम उत्तमका येटा । 

वापस नहीं करना सरटा, जीतासजो रावणाकत प्राम । 


एक. सदस | 


तेरा वर्ह दाव नहींलागे 1 काल से उरं | 
बात नहीं मानांर्मे एको, जोर श्रवम्हारोभी 
मामे जाण्यो काम नि्भेको, सज्या श्रव हाथी रथ घोडा 
पायदल सिलिया केई कोडां । कालसे डर रे० ।।२८ 
नगर पुरश्राया है फिरता, वड़े बड़ भूप भेला करता ) 
विजय का डंका ही बजता, श्रयोद्धा श्राय किया डेरा, 
नगरकोचारोंग्रोर घेरा! कालसे डर २० 1२६ 
बात सुण रघुपत रीसायो, हुक्स कर्‌ दल बल सज्जायो । 
क्रोध कर लक्ष्मण मी श्राय, उभय दल श्रापस मे भिडिया। 
केडई नर भूमि पर पडया । काले से डर २०।।३० 
भामण्डल भूप सुणी भ्रायो, भारोजा देखी सुख पायो । 
 बीररसरणमें दीखलायो, सूग्रीवादि पृ्ैटै एेसे। 
प्राप इन पक्ष में कहौ कंसे । कालसे उर २०।।३१ 
कहै ये सीता के जये, राम के बेटे कहूलाये) 
मुलाकात करने कोभ्राये, सुणी सभी चुपचाप वठे। 
लडयेवापग्रौस् बेटे | काल से उर रे०।।३२ 
दोनों में युद्ध मचा सगे, लव श्ररूकुशके म्नागे। 
रामके सुभट सभी भगे, खडा नहीं युद्ध में कोईं। 
राम श्रौर लद्धमन है दोई। काल से डर रे०।।३२ 
लव जा रघुपते से भिड्यिा, कूश जा लक्ष्मण से प्रडिया । 
परस्पर दोनों ही लडिया, किया युद्ध नाना प्रकारे । 
नहीं कोई युद्धमे हारे । कालसे डर रे० ॥ द 


: एक सौ नवासी 


कहता लव राम को एसे, रावणको मार लिया वैते 

गिदड नहीं हम तो उण जते, नीन खण्ड खोसकर लीना । 
काम क्यास्नाप माकोना ।कालसे उर रे० 1३५ 

पड़ा श्रव मदं से काम, युद्ध तज वख निजं धाम। 

लेवो श्रव भगवत का नाम, मोपेक्व भारतही कीना) 
मजामे णंखं रजा लीना । काल से डर २०।।३६ 

राम कटे जिभ करे छोर. श्राये क्यो सामने मोरे। 

जवर से सवर कर जरे, चन्द दिन जिन्दयाजो चावो। 
नमन कर पाद्या फिर जावो । काल से उर रे° ।1३७ 

लव परर राम वाण दछोडे, वीचमेंग्रात्ताही तड) 
धायल हुए साम के घोडे, लव के सननन वाण ष्ट 
कायर के देख हये फटे 1 काल से उर रे ०३८ 

कुश तो लछमन के संगमे, युद्धतोकरताहै रंगमे। 

मचाहैशोर पूरा जंगमे, लद्धमन ने चक्र जव मेत्यो। 
| कुवरनेदहाथमें भैत्यो । काल से डर रे” ॥३६ 

स्च श्रौर प्रस्व सभी हारे, राम श्रव लछमन विचारे । 

वदल गये किस्मत हमारे, विधाता क्या करना चाव । 
राज्य श्रव हाथों से जवि । काल से इर रे० ।1४० 

चलायो लवने श्रव वाणो, रामको रथभी गरटानौ। 

देख कर राम घवराणौ. जीमनी प्रां तो फरकानी | 
शकुन णभ लीना पटच नी । कासं से उर २० ४१ 

व्योम से श्राय नारद हंडा, लड क्यो चाप ्रीर वेटा। 

करो वयो श्रापस मेंषेटा, राम कटे कुर वेटा वापी । 


॥ _ 1 


एक सौ न्ये ] 


कहता तोय लागे है पापो । काल से उर रे° ।५२ 
नारदः तव सगली सुनाई, राम घुण मू गतत पाई | 
कुवर जा शुके चरण माई, गोद में लेकर बैठवे। 

राम मन हषं नहीं मावे । काल से डर रे०।।४२ 
कुवर्‌ कहे सुन लेना तातो, वेग से श्राणो मु मातो । 
करेगे श्रौर पीञै बातो, राम तव भूप भेजवे। 

सीताजी श्राना नहीं चवे । काल से डर रे० ॥ ४४ 
श्राये चट राम सेनारणी, देखकर सीता हर्षाणी । 
ग्राखिर में श्रयोद्धा प्राणी, धीज कीकरदी तयारी । 

मिले वहाँ लाखो नरनारी । कालसे डर रं०।।४५ 
खाड खण काठ धुकाणी, ज्वाला से ज्वाला मिलारी । 
सीता कहे मुख से यो वाणी, वंच्छा नर रामको टाली] 

प्रागत्‌ दीजे मुभ वाली । काल रसे उर र° ।४६ 
कही यो पावक जस्पाणी, हुवो है पावक को पाणी । 
पंच द्रव्य वषं श्राणी, पाणी के पेकज पर वटी । 

शंका सव जन कीतोमेटी । कालसे डर रे° ।४७ 
सभी जन धन्यवाद देवे, राम तव सीता कोकेवे। 
महला चलो सुख माहि रेवे, सीता कहे श्रव तो नहीं ग्रास । 

संजम ले परम सुख पासुः | काल से उरं रे० 1४८ 
भ्राखिर में संजम ले लीघो, लोच निज हाथो से कीघो। 
समता को प्यालो मर पीधो, विरला कोई टेक एसी धारे । 

संजम ले श्रातम उद्धारे । काल से उर २० 1८६ 


[ एके सौ इवयानवे 


निराशा सवके दिल छाई, राम श्रा महल के मर्‌ । 
सीता विरह सहा नहीं जाई, प्रामली मिल जवे सास्ना । 
 पूरक्याग्राम्बाकौ म्राशा | काले डर र२०।।५० 
इसी तरह रघुवर नित्य रेहता, वपं तो वीत गया केता । 
एक समय न्नान इन्द्रदेता, राम कौ मृत्यु यदि होवे 
तो लक्ष्मण हर्गिज नहीं जीवे 1 काल सै डर रे. ॥५१ 
भावी वश एक देव ज्राई, चवनावरी राम वन जाई 
दिया फिर मृत्यु दीखलाई, नोकर्‌ जा लद्धमनं को कवे 


भष, 


रामतोराम शरणहूवे । काले डर्‌ रे 
धसक केर चदछमन तो परियो, कट्ता हा राम तो मरियो। 
डरोजा चौथीमेंकरियो,देव तो मिचा कंसा दतिया) 
मार दिया लद्धमन सा वलिया । काच सै उर २०।।५३ 
खयर सुन प्राया रघुनाथ, रीसराया दीस मुभ भ्रात । 
लोक कहे मरने कौ वातः वौले तव राम रोण करके । 
मरे ह तेरेसवघरके । कालसे डर रे ॥५४ 


| 1९६ 


मेया तो जीता ह भाई फिरे ते छः मासां तादु | 

-श्राखिर दिया देवे समजा, दाग भेट लद्धमन के दीघो । 
रामते संजमसैलीधा । कालसी हर २० ॥५५ 

घणा वपं संजम को पाली, तव कर राततम उजाली । 

मोह मद ममता को टाली, सीता गद अ्रव्यु् कल्पनम्‌ । 


दनद चन चित्ते द मनम ।कालमे दर्‌ २० 11५६ 
प्रथम यदि राम मोक्ष जवि, मेररेर्टा नदीं जत्र) 


# ५ 
# +: 1 [4 


सोता वन सीतेन््र श्राव, हाव स्मौर नाव वरी प्रोत । 


एकः सौ कानवे | 


सामतो ध्यान नहं खोले । काल से उरं रे° ५७ 
उच्चतम भाव प्रगटाया, राम तव केवल को पाया । 
सीतेन््र चरणे शिर नाया, देशना दीव्य राम दीनी) 

प्रनत मे सोक्षपुरी लीनी । कालस उदं रे०।५८ 
विभीषण सुग्रीव हनुराया, संजम ले शिवसुख को पाया । 
जन्म श्रौर मरणा मिटाया, हृए सव मुनिसुव्रत बारे। 
ग्राततमा कैदयोंकीतारे । काल से उर रं° 1५६ 
रावरा ग्रौर लद्धमन जिन थाक्ती, सीता वन गणधर शिव जासी ।; 
कथाः मै संक्षिप्त परकाशी, सभी जन राम राम बोलो। 
ह्रदे के पट को भट खोलो । काल से उर रे. ६० 
सिघाड़ा श्रमरसिह सोवे, पूनम पृज्यमेरा मन मोवेः। 
मेरे को महर नजर जवे, जोड़कर नेममुनि बोले । 
नहीं कोई राम के तोल्ते। कालि सेः डर २० ।६१ 
उन्नीसे साल सेताली, वेशाख सदी पंचम गरुवारी । 
शहर जालौर है गलजारी, पनमा मुनि मेरा गूरुभाई। 
संजम का सहायक सदाई । काल से डर रे० ॥६२ 





{ एकं सौ तिराते 


१७ नासी नैन के बाण {^ 


~` “^ ~ राग-कोरो काजलियो 


खेल भमरजीरे, ये वण रह्मा दिन नै रात। य° देर 


थे राचो परं परणी साथ, तो करसौ थारी घात) छे । 
थारेटके न पेसोहाथ, थारी लाजे कुल ने जात । छ 11 
धारेः घल नासे सव न्यात, थारे जम मरिला लात) द°! 


भरावे श्रम्ति थम्बेरे वाथ, ये मतकरोटणसे वात) ५ ॥२ 


चटक मटक रद उजलो, नहीं भ्रंग रे रज लगार | छे । 
खूवसूरत ग्रौरत देखने, धू देसे श्रांष्या फाड। छै° ३ 
याकाम कटक री सायिका,या नारी वड़ी संतान, घ्धं०। 
दल वादलनेने चटी, या मोटे मर्दों रा मान द्धु° ।४ 
या भाँपणा घनुप्यचढायने,यामारेनण रा वाणा 1 द्र । 
सुरो दृष्टान्त इण उपरे, याले सलम्बट नर्‌गाप्राण 1 चु 1५ 
एकक्षत्री प्राणो ले भ्नावतो, चौर उद्यो विपम नस चाट । 
ठाकुर वागा घणा मुकिया, चीर ल्िया वदान्‌ काट । ४० 11६ 
एक तीर वाकी सद्यो जद, नारीने पकटूयो हाय । देऽ । 
फो मति इयावयाणाने, ये रये चिगाटो ब्रात! ० ॥५ 


प्रक सौ भौरानवे ] 


रथ री भूल ची करी, ठ्कुराणी ठमोडा लमाय | दुर । 
रूप देख मूर्णी गयो, जद ठाकुर दियो पोढाय | द° ॥८ 
पड्यो जाण खत्री गर्वाणे, कहै देख मर्द का काम । छ० । 
तस्कर कहै गवं मत्ति, थारा तोडया बाण तनाम । छे० ॥£ 
मरतो नहीं एके बाण सुं.त्‌ खालीमूदामतताण ! छै) 
म्हारे थारो वाण नहीं लाभियो, लाग्यो नारी्नँनारो वाण 

। देण 11१० 
एकदम मेँ देखत मर्यो, या चीज बुरी है जलाल । चै । 
जो रहै सदा दणसंगमे, ज्याराहोसी कौण हवाल । @० ॥११ 
चौर ज्यु भव-भवमेहिमरतो, परपरणीने देखत पाण । द° ! 
ठाकुर संजम ले लियो, ज्यारे लाया वैराग्य वाण । ° 1१२ 
नेम मुनि कहे सुख जो चावो, वन्दो पूज्य पुनम गुरु पाय । छे । 
उगणीसे चिमोत्तर होली, चौमासो श्राकोला माय । @०।।१३ 





[ एक सौ पिच्रानगे 


१८ सतौ श्रीमती चरित्र { * 


राग-द्रौराको 
सुखः करण दुःखं हस्ण जपो नवपद को) 
महाराज खरा है यह रख चालला जी 
हई नेवेपद के प्रताप सपं फूलन की माला जी। टेर) 
एक श्रीपति सेठ पोत्तनपुर श्रन्दर रहता 
महाराज पृची उन घर में जाई जी। 
श्रमती दियोदहै नामकाम सव मेँ चतुराईजी! 
वह॒ वालपणा मे वर्म तात संग सीसी । 
महाराज सटी ज्रि समकित पारु जी) 
वह करती धर्मं ध्यानं प्रार्‌ यौवन वय मर्जी | 
तव सेठ चिन्ते किसी धर्मी को पराद्‌) 
महाराज मिध्यात्वी से तेवं टाला जी ॥ ह° + 
उस वस्त पुरुप कोर्ट श्रीर्‌ नमर का साती । 
महाराज पोतनधुर श्रन्दर प्राया मी । 
उन देख कच्याका हप तुरत मनम मोहाय ज) 
पूछे लोगो को किम की वात्रवुमास) 


दक स्मै दिपानवे | 


महाराज हाल सव उन का सनाया जो। 
मिथ्यात्वी को देता नाय देवे जिन धर्मको पायाजी। 
सुण ॒चिन्ते मिथ्यात्वी कन्या तो यहु परण । 
महाराज सीख धमं श्राल पंपाला जी ॥ हुईद०।।२ 
राग- याच्छो श्रानन्द रग वषयो 
महाराज मिले बड भागी, म्हारी लगन गुरुजी से लागी । टेर! 
कर कपट मुनिपेभ्रायो, वाणी सणके खूब हुलसायो ! 


श्राज  भाग्यदशा मुभ जागी )1 मह्‌० ॥१ 
ज्ञान सीखे कर कर लटका, भितरसे तो जहुरका वटका । 
उपर से तो तृष्णा त्यागी । महा० ॥र२्‌ 


कमी भ्रायम्बिल प्रत्त भी करता, किडियां देख पूजी पग धरता । 
सा बन गया मटक वैरागी ॥ महा०॥३ 
रिख नैमिचंद केवे ठैसे, उन के काज सरे कही कंसे। 
धमं ठग देखो यह्‌ सागी ।। महा० ।४ 
राग-द्रोणको 
म॒नि विहारकिया तोही सव भिल उनको रखा) 
महाराज वहु कपटी श्रावक बरिया जी। 
ला सेठ जी पौषधशाल भेला पडिक्कमरा गिरियाजी। 
यहु धर्मं भावना देख सेठ यों बोला। 
महाराज पुत्री पर्णो गृण मशिया जी। 
मन मांग्या पासा ठल्या भला पोवारा भरिया जी । 
वहु चिन्ते धमं तो भ्राज पाधरो श्रायो। 


[ एक खौ तच्तानबे 


महाराज इते दिन रटतां माला जौ हूर 
राग-हौजो ना यासी हयार स्टायो बेमणो 
हां हो सेठ, धूर्त वोल्यो भ्रंग धूजतो, 
हंहो सें, कानों के ्राडा दिना हाय) 
सो बोल वोलो तो जसुं धारा धाम सुं ।।टेर॥ 
, हां हो सेठ, थांरी शालानेम्दारो वेसगो, 
हां दो० इसडी किम का दो द्धो चात )।१ 
 स्हारो जीव चञ्वयोदहैनारी स नाम मू टेर्‌।। 
हां हो सेट तारी तो नागण सारसी, 
हां हो सेढ विपनी टै वलं समान । 
हां होर काम एागारी इण भव वूरी, 
हां होऽ परभवं नर्क री खान ॥र 
हां हो° सुसरा जमाई हवा पे, 
हा हो० धर्म रो रेवे नहीं व्यवहार । 
हां होर साहमी नौ सगपण॒ दोहलो, 
हां टो भोग मित्या ब्रहुवार्‌ ॥1३ 
हा हो म्टारे तौ संजम लेवग्, 
हं दौ कुण त्रान गते दान) 
हारे प्रा णी नेम मुनि यद सामना 
हारे धूत , देखो मादी दर मायाकान ।४ 
सेदणोषशा प्रयतत 


+ 


। राग--य्राजुणिषो ल 
सेठ सुगणौ तब प्रोलियो, टया दा 1 


-एकसौ अटुनव .] 


है धन धन तुमश्नवतार हो, प्रियघर्मीजी। " 
श्रच्छी विचारी बातडी, दृदधर्मी जी। ` 
थां जाण संसारं श्रसार हो, प्रिय०॥१ ` 
जो तुम्हु संजम नेवणो, हद! ` 
ये जेज करो मत्ति काय हौ, प्रिय०। 
कूवारी ने घर वर चणा, हदृढ०1* ` 
कुण देवे एसी श्रन्तराय हो, प्रिय०।।२ 
चती जवानी श्राप री, दड०। 
फिर चठतो है वैराग हो, प्रिय०। 
घनत खर्ची महोच्छव करां, हढ०। 
लो दीक्षा मोटा भाग हो, प्रिय ॥३ 
धूरत सुणी मन चिन्तवे हो, भवियण जी° 
यापडीटहै उल्टी वातही, मेरे गुणीजन जी । 
नेम मनि कहे जगत्‌ में हो, भवियणं जी। 
साफी की सुधरे बात हो, मेरे गृणीजन जी ॥४ 


राग-मोहुनगारो रे 
सुणजोसहजीरे २, मन म्हारो तो संजम सुं राजीरे 
|  ॥टेर॥ 
लेतां देतां कि न श्रावे, छातो उणरी दाजी रे। 
जालं करी फिर वोलियो, वराई जामीरे।। सुर० ॥१ 
कुटुम्ब मेरो है सारो मिथ्यात्वी, घरमे करडी माजी रे। 
बात सुं तो फोडे पातरा, शरवे गाजी रे।॥२ 


[ एक सौ निनानेबे 


धर्म रेहणो है मुरिकिल मेरे, कटै वात यह्‌ ताजी र 
जो चर घ्रावे वेटी श्राप री, तो रहै ब्राजी 
दोय जणा रो मन मिल जावे, क्या करे मुल्ला काजी रे! 
नेम॒कहे दुनिया में देखो, एडा पाजी रे 1४ 

राग्--घर प्राणा जी घर श्राघा नेम नपिना 

ये सुरा जोजी, ये सणजो लाल जम रजी) 

घर वैठ ही करोत्तमारई जी टेर ।: 
सेठ साने जी, सेठ सृण बोले इम वाणी, 

महे तो पां दी या जागी । 
पि पोते जी पिणं पोते तुम टट कनी, 

ग्र वैदी श्रापने दीनो ।\१ 
धन देसु जी, घन देसुंजी दायजो गहर, 

ये श्राच्छ ग्राच्छा पहरा) 
मन मानि जी, मन मनि तों भेला ररि, 

तहीं तो न्यारा वर्म॑ करीजा।*९ 
दोनों के जी, दोनों के एकः धर्म टाव 


॥ 


रहै वरत गादा नहः नदे । 


414 
4 
6१, 


ट्ण कारणजी, ण कारणा महारा ग्र, 
पे त्तो रज गै म र 1३ 
कहे धरत जी, धूर्त हिरदै मे ठी „` 
लगे धर्म मवि जव मर । 
प्र॒ नेमीजी नेमी क्छ मुना भादू, 
कपटी र 


दोषौ | 


राग-प्रोरको 
सेठ दगा न जाण्यां हठ कर व्याव सनाया । 
महाराज मिथ्यात्वी कै हुवा दिलं च्या जी। 
कय श्रारण कारण तुरत निज पत्री परणाया जी । 
दियो दत्त दायजो खूब क्सरं नहीं राखी! 
महारज लाडी ले सासरे प्राया जी। 
सब कुटुम्ब मिला धरप्रंम हषे दिल हुवा सवायाजी । 
बहु लगी सासु के पाय सखी सब मिल के। 
महाराज गीत तो गावे रसाला जी ।हुई०।।४ 


काम सरया दुःख विसरया कहावत साच्ची। 
महाराज धमं को दौड दिया तत्काल) 
वो रह मिथ्यात्व में राच पृजणी दिया बेठका वाल 1 
करे सती सामायिक पडिक्कमणो दो विरिया। 
महाराज मिथ्यात्वी देता उनको गाल । 
तो भी द्धोडे नाय धर्मं मे सती रहै नित्य लाल! 
सासु घुरकावे नंदी प्रण चमकवि, 
महाराज देखो यह्‌ कर्म का चाला जी ।हूई।।५ 
सासु कहे तडकी भ्रूतणी नी परे भडकी। . 
महाराज बहु तोये शमं न श्रवे जी] .. 
तं वटी मूढो वाध बालक मेरे भय खावे जी। 
यह छोड साग तु टांग पकड के घीसुं) 
महाराज सत्य सुं सती न डिगवे जी, 


[ दो'सौ एक 


कहे निज कर्मो का दोष रेष तिलभरन्हींलावे जी, 

फिर कहै सामु दे घमं छोड करट दत्र से । 

महाराज वरा होवे नहीं तो हवाला जौ 1०1 

राग--भ्रच्छा मेरो जान समनी षएोड 
सुणो मेरी सासु धर्म नहीं दोड्‌ । 
ग्रच्छा मेरी जान घमं नहीं दछधोड्‌ दर ॥! 
प्राण पियारा धमं हमारा, यह्‌ हार हिया राकफिम तोह 1१ 
रत्न चिन्तामणि हमको मिला है, श्रजी कंकर तेन कंसे दोदर ५२ 
देवदुष्य जो हाव लगे तो, कंसे कपास को गे तोदू 1\३ 
देव गूर धर्मं तीनों श्रमोलक, इनके म्रागे म श्रंग मोरु 1४ 
समकित भूपण धार लिया मै, शील चुंदटी तन श्रो ॥५ 
सुण सासु घुरका कर बरोली, श्रवर्म तैराक्तिर फोट ॥६ 
प्राणा जाय परा इया भव माहि, नहीं मिध्याव्वमे मन जोदु ५ 
हाड मसि मेरा रणा धर्मम, ठेसे धमं कंसे टो 1८ 
नेम कहे जो धमं में राता, उनको महिमा कंसे जौद्रु ।६ 
राग-त्रौण को 

या करके नयन कौ कलाल नगरादर यो गोत्ती। 
महाराज फे तूं बमं को करती ओी। 
जव वैटे घामयिक माय सचित्त उतसाय दिटकत्तीमी। 
रजनी को रसोई करती खाय वहु कम? 
महाराज संडी सै उदर करो भरती जो) 
हरि शाग त्िीमेन स्वाय रमे णुद्ध श्रावका ती 


श्रौमीदो) 


पण परग पर करती क्लेश देष वा धरती 
महाराज सती कहै सुण तं बाला जी ` ।}हद०।1७ 
र ग--हां ए सखी तोय कहती थो 
प्रजी बाई जी तोय कहती थी, त कमं चीकना बांध मती । 
मै दाख हित की बातड्ली, त भ्राडी दौडी फाद मती टेर्‌] 


६५ 


तेरे सासर्यि मे धमं धणो, तोय कहती थी। 
ये क्यो दीनो चिटकाय, बाई जी तोय कहती थी। 
सुटागण लगी विधवां पां, तोय कहती थी, 
कहे मो सरी कर माय, बाई जी तोय कहती थी ।1१ 
नखंद तोय कहती थी, सदगुरु कौ संगति छोड मती. 
कुयश कोक्योत्‌लेतीथी, कूगुर कोकरतूं जोड मती ।टेर॥ 
तो सरखी मुभे ने करे, तोय कहती थी, । 
मे हगिजि मान्‌ नाय, बाई जी तोय कहती थी। 
संगटो दोष न लागतो तोय कहती थी। 
मे वेट्‌ सामायिक माय, बाई जी तोय कहती थी र 
भरसल धरणी जिण श्रोलख्यो, तोय. कहती थी । 
न श्रावे दूला दूली दाय, वाई जी तोय कहती थी । 
खारक दाख मेवा तजी, तोय कहती थी! 
फिर निम्बोली कुण खाय, वाई जी तोय कहती थी ।॥३ 
भवोभवे मे भट्कौ घी, दुःख सहती थी) 
तू कुगृरु संग मत जाय, नणंद कोय कहती थी! 


[दोषौ तीन 


नेम मनि कहै साभ, त्रा क्ट्ती धी) 
तव नरादल सुण कोपाय भोजा तोय कटूती थी 1४ 
राग-सोहुनगारो रे 
नरन्दल वोलीए २,यथेमेलो धर्मने धारयो मोनी \)&र! 
न्हावण धरोवणा मे पाप वतावे, ममं जारो नही ऊर) 
सुव्ह शाम तु करे सामायिक, वांधी भटो (नर! 
फरे पुजगी सारा घरमे, वणी धमं री पोरीपए) 
थारे सरीखी धमं ठ्गारी, देखी योीए्‌ ।नन२ 
राग- पूववत्‌ 
भावज वोतेएर, नहीं धमं दूसरोजनरेंतोतेए्‌ ।।टेरा। 
जन धमं सो धमन द्जो, म्म वताता वासो) 
श्रात्म घर्म ग्रोलखाचया वालो, जग उजियालोए्‌ ।भार]1) 
न्हावसा घोवणामे घमं होवे तो, मीन को टौय ग्रपारीषए्‌ | 
ग्रां पहर जो रेहवे पानो मे, नित्त विन्ताराए ॥भा०१२ 
ग्रसल घोडारे लागे तोवडौ, गघाके लाम करद; 
प्रसली वापे मुडधे मुटूपति, नकली नर्षु ।भा०।।र 
घर्म श्रा मे करे यगा, वद है धम व्रमरा्पु | 
तेम कहे सती वचन सामनी, नरान्द रीषु 1४ मा 
राग--द्रौरा कफो 
श्रव तदक भटक कर नमपदसं वेसा मुन 


महराराज भेत्रस्‌ ४11 प्रर दर न) 


#॥ | 
० 


कृ सेयम नोप्रतता नार वार कृ १ ५ 


|, | 


१ 


दा मार | 


महाराजः. लगो मत, इण के काने जी) 
गरब करदोदणको दूर दूजी पर्णा दरः थ्न जी । 
वणी घर्मधोरण. था. यथोर्ण करतां दूरी । 
महारज मेटौः इण रा जंजालाः जी ॥हुद०॥८ 


बो सुण. के सही, मूख बोला नहीं! 
मुख बोला नहीं, जवः दुष्टन गडः रे हां ।॥१ 
ग्रब॒ उनकी चली, कुटुम्ब से मिली, 
कुटुम्बसे मिली, जहर, . कौ जलीरेहां।.र 
है यह्‌ त श्रच्छी, मै कहुः रे सच्ची. .. 
मे कटू रे. सच्ची, वो कहु के प्श्चीरेरहाः।1३ 
वो कसेः भई, पीछे कशहोगा; सहीः। 
पीले कहोगा सही, जुदा रहोगा भरईरेहां ।४ 
समी सुन. के इसी, कहो. करिये किसी । 
कहो करिये. किसी, उपने जिसी रे हाँ।।५ 
ठेसा मत्ता क्रिया, उन को बुलाय लिया। ` 
उनको बलाय. लिया, जुदा रहौ भैया. ह ६. 
कोद कहै मारो. परी, कोई कृबरुदिकरी। 
कोड कुवुद्धि. करी, जाणे योँही मयै रे हाँ 1७ 
लगा एक्‌ धूनी, कोई नहीं था गुनी । 
को नहीं था गुनी, कहे नेम मुनि रेह ।।८ 
राग--द्रौणकी 
इस विध सव कुनवा ने मिल कर सोचा, 


महाराजं इणी सग डिगि नहीं भरमा जी) 
सवके दिल जाग्योद्थसती को चह मगमाजी। 
राग- स्यात कौ 


भ्रवसर ह श्राद्धौ, परादौ नहीं भ्रवे ट्या सारसो 117२ 
तिणा समय मं मृजंग मयकर, निक्सा श्रमे प्रायं । 


कालम काला न्ग ना सर दस्त सच भप साय 
सव जनत कह सतौ के दधाने, चातो घटाके मोग) 
विन मास्या मर जायदून पे, भ्रवसर नाव 11२ 
घाल घडा मे रस्य रा, दै टवकन न॒ मजरृत 
प्रातः होत पत्नी से यौला, पति वात प्रदृभूत ।\2 
उसधघडे मे रखीहूरई है, वंदिया पुष्य कंमानला। 
जाग्रो तेश्रावो गते मे, पहन सेवं तत्काला जी ।।८ 
रागि-- रोको 
प्रातः उट कैप््ति प्रम से योदा) 
महाराज गौरी तुम रक्तियन रणाम) 
ताषडेमें पुष्पी माल पनम देरन कराती । 
यो तहत कटक पि श्रना निर्‌ सर । 


महाज सती उठी त्कात्रा जी वदरा 
नवकार गिकं विना काम कभी नो सरती) 
महाराज सती मे मिमय £ अमय । 
टवंदमा दरदा सील मीनरर्मे षाया निनदाय 1 
प्तौ प्वासनदेष ने पृष्ममात उम वीिया। 


श सष्ठ | 


महाराज प्रति को दी लाकर साख्यात। 
पति देख किया है गौर श्रौर यहं बनी म्रचरज को वात) 
खुशवू से यह तो महल महक रहा सारा। 
महाराज गया कहाँ भुजंग वहु काला जी ।हूद० १० 
राग-चतुरपदी 
पंच वणं की सुगरन्ध सवार 
डाला नाग माला कसे म्राई। 
पद पत्नी से कहां से उरा लाई, 
न जानू मैने बीतौ वातत बताई १ 
पडा भमं सपे ये दीना निकाली, 
माला घाली नार चिरताली। 
बोले अरखो मे ला लाली, 
कहे नेम सती ते समता फाली २ 
राग-द्रीण क्षी 
वह्‌ करणं परीक्षा माला हाथ में लेवें) 
महाराज फूफाडा करतो धावे जी) 
भट नाठो वांगा पाड काल सामो कूण जावे जी) 
वो धसक पडा घरणी पे वहत घवराया' 
महाराज हाका सुण मावित म्रावे जी। 
भर दिया उसे उरठाय खचेतने कर वत्तलावे जी 1 
यह्‌ गलवा सुण कर्‌ लोके वहत वहां राये) 
महाराज खोला हैद्वार का ताला जी ।!हुई०।।११ 


( दो षौ श 


राच-खडी 
हवेली के चोकम, पडा सपं वहं श्राय री) 
फणाटोप कर जीम काटे, दौडे चौकके मायी ॥ 
| र 
गुण प्यारे, यह्‌ देख प्रहि को लोक सभौ श्रकरुलाये 
युण प्यारे, कह एता फणिघर देन मे नहीं स्यि 
मिलत्त 
खड़ं देख रहे ` दूर भय घुसा दिल म्यान जी 1, 
मंत्र वडा नवक्रार चिन्हका सुनो प्रमी वयान जी । टेर) 
लोक प्राय पुषेउसीको, कंन हृश्रा कटो लात) 
घवराकरवोलावौ एसे, व्या क्र्म हूाव जी। 
ट 
युश प्यारे, तुम कहते मारो वह्‌ कामनहींहैश्रच्छा। 
मुख प्यारे, इण करी दलन कौ माल घमं यहे सच्चा । 
मिलत 
सव हंस कर वौते वाई दास त्‌ं समभे. नही चादानं ऊ [मत्र ।२ 
श्राज पहले नहीं हख्रा कमी, सर्पं फुलन कौ मान जी । 
प्रव्यक्षतेवे देवत माने, नीतो म्रटी भेकास ती । 
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५ ॥ अक 7 र र ग्कन्ण # १ ^ 
सुर सद्धा, यहु जोग अनेको पनत मत्य दुर | 
अ ॥ क # 
| मित 
ऋ सिचं ध) भण अ रं प व ह व य न ~ + ५ =) ~ ५ न 
मूनि नेमिचंद कटु सती करे च्या दस्यो सकत बहन सा मतरः 


शोषी डार | 


राग-दस्यालकी 


इष्ट देव हमारा, शरणे श्रायाकी लज्जा राख जो) 
है सहारा तुम्हारा, किरपा करी ने सामो भख जो ।!टैर। 
सुण सती चिन्ते घट श्रन्दर, घात्यो प्रजाणो हाथ) 
पर॒ यंह प्रत्यक्ष दीखतो सरे, तुम जाखो जपनाथ रे ।इष2 ०।१ 
देस्यां उरे खाधां मरे सरे, उभी जोड हाथ 
सफलं धण्यां री चाकरी सरे, सिमरू छं दिन रात 1ईष्८०।२ 
जस महिमा री नहीं ह भली, नहीं मरणे को सोच। 
पाखण्डो कई जारसी सरे, यो म्हूने सवलो सोच ।ईइष्ट०।३ 
जहाज चली दरियाव में सरे, पडी भवर के वीच। 
काटो इण ने जल्दी प्रमु जी, धपे मिथ्यात्व को कीच 1 इष्ट ०।४ 
जो फिरे उघाडी कामणी सरे, जिण री धणी ने लाज। 
नेम मूनि कहे सती का श्रव तो, सारो सगला काज 1इष्ट०।१ 
राग- सोता माताकी गोदी में हुमूमत डाली मू वडी° 
नवकार मंत्र प्रभाव फले सत भावना रे। 
सिमरो शुद्ध मनसंनरनार हुवे मन चावना रे।॥टेर।। 
यह तो नवपद सिमरी वाला, चलता पकडा विषधर काला । 
श्रा कर शासन देव तत्काला, कर दी सपं पष्प को माला- 
मन हषविना रे।। सिमरी शुद्ध० ।1१ 
सुन्दर वस्त्र तन पहनाया, भूषण विविध भान्त मन भाया । 
सती को सहासन चिठलाया, जय जय करे देव गगनम, 
फली सव कामना रे ।। सिमरो शुद्ध० ॥२ 


{दोसैीनौ 


गगन म दुन्दुभि देव बजावे, पष्प वष्टि फिर वषवि। 
4. महिमा सुर मुख गावे, धन धन सत्ती तुम श्रवतारः, 
धर्मं दीपावनारे । सिमरो शुद्ध ।३ 
एक चन्द्र ने नव लख तारा सती पण एकने नगर रहो सारा। 
प्रोखाणो सत्य केवे जग सारा, बोले देख सभी नर नार, 
| हषे वधावना रे । सिमरो शुद्ध०।।४ 
सीता का उपदेश | 
| राग--दादरो 
` ` . मिथ्यात्व फोड़ छोड, जरा गोर तो करो। 
देव ` गुरु धर्मं को, शुद्ध श्रादरो ।।ट२॥ 
देव॒ श्रिहन्त, गुरु निग्रन्थ को धरो। 
काटे कर्म परम ध्म, ममं यह खरी ।\१ 
` कदेव मति सेव, लेव भीत को दरो, 
कुगुर तजो दूरः भण्डसुर से बूरो र 
` कुधर्म हुवो माफ, खाप पपि की हरो, 
हिसा मेँ धमं थाप, जम ताप से उरो ३ 
पुगुरुश्रौर कुगुरुको, भ्रव तो करो । 
तज काच मणि राच, साच भढ श्रान्तरो 1४ 
तजो ताण करो छण, मत मान में मरो। 
हवा जाण परस्मा, जिन भ्रण सिर धरो ॥५ 
नवकार मंत्र सार, भव पार उत्तरो 1 
 रखो श्राश मिले पाप, खास शिव को वरो ।॥६ 
छोडो धन्ध कमं बन्ध, फष्द मेट दो परो । 
लो आन्नस्द नेमिचन्दः जिन्दगानी से तिरो ।७ 


दो सौ दस. ] ` 


राग-द्रौख की 
सायु भओ्रौर नणन्दी श्रा श्रपराध खमवे। 
महाराज पत्ति पण करे नरमारईद जी। 
हमे दिया वहत सा कष्ट घमं को छोडा नारईजी। 
देव गृ श्रौर धर्म सत्य है तीनीं। 
महाराज दढ त है इण माई जी। 
कृण करे तेरी जग होड दैव पण है तुभ सहाई जी । 
धन्य तुम्हँं प्रौर घ्न्य धमं है तेरा) 
महाराज कर्मं को टालनवाला जी 11हुई०।।१२ 


यह प्रत्यक्ष पडचा देख कृटुम्ब तो सारा। 
महाराज जन मत को श्रपनाया जी। 


सिथ्यात्व को दीना छोड धमं को करत सवाया जी । 
शुद्ध करणी कर कै सत्ती तो स्वगं क्िधाई। 
महाराज नेम जिनका गृण गाया जी। 
प्रमरं गच्छं के पूज्य पूनम गुर्‌ मू मन भाया जी। 
किया उन्नीसे सत्तावन्न का चौमासा। 
महाराज गोगून्दया गरपत वाला जी 1हुई०।।१३ 





[दोसौ ग्यास्ट 


१९ जोधपुर के राजा कग 
 लावणौ प्रथम 


@ॐ 


, . राग--उदाजी कमन की गति न्यारी 
ज्ञानी देखी जिर मे रच फक नही, 
~. तं कई धारे मन माई। 
 . -पूण्य उदय से जो सुख भ्रति, 
पाप उदय घट जाई ।१ 
जीवा जी पुण्य सदा सुखदाई, 
पाप सभी को दुःख दाई टेर 
पेली घणा री रेहगद मन मे, 
प्रत्यक्ष सुणो एक भाई । 
जोधपुर राधणी सरदार सिंघ जी 
, , सिर पर चत्र धराई ।जौ९।॥२ 
पेलां तो हाडी जी पुण्य उदे फिर, 
राणे जी बेटी परलाई। 
श्राप रे नाम री सही हई जद, 
देश मे श्राणा वर्ता ।।जी०।।३ 
एक दिन दिल्ली सुं जोधपुर ्रार्ता 
वेदना एेसी ` भ्राई । 


ह्दोःसौ बारह | 


दश देश रा वैद्य बुलाया; ` 

ग्रौखध के्‌ कराई ।।जी०।।४ 
म्टाराणी कैवे सोनो तोल इ, 

कोई साता करो मेरा भाई। 
करईिभी गरज सरी नहीं जाके, 

मेट स्के कृण भ्राई ।।जी०।।५ 
पेली श्रातां मनसोवो कर ते, 

फाग रमर री ठराई। 
पंचम री श्रसवारी करस्य, 

सभी करो सजा ।जी०।।६ 
दडी गुलाल वीगेरे रेल में, 

विध विध चीजों मंगवाई। 
सुणी खजाने से चालिस संसरी, 

हुई मंजरी सवाई ।।जी०।७ 
छत्तीस कारखाना स्यारी हवा भ्रौर, 

शहर रा लोक लुगाई । 
हलबल माच रही ह॑ नगरमे 

रेत देखण ने उमाई्‌ ।।जी०।८ 
श्रागे रपेसी श्रसवारी न कीनी, 

जसी देऊ रे देखाई । 
एसी हस केई मन मे हती जाके, 

एके ही पूरण नहीं थाई ।जीवा०।।5 


[दोौ तेरह 


जिण पचम फाग रमण री विचारी, 
, उण रहीज वखत रे माई) 
श्राप चिती. धरी रही श्रसवारी, 
 ज्यारे प्रसवारी काल री श्राई।जी०।1११ 
महाशज कवर पण मिल नहीं सकिया, 
रे गई मन री मन साई। 
मर्जीदान ओ्रौर जनाना भूरेपिण, 
; राख सक्या कोई नाई ।।जी०।) ११ 
पूरो राज कर न सक्या गया, . 
 .. जोवन ` ब््तीस रे माई । 
पुण्य पाप संगरेवे जीव रे, 
बाधी जैसी गति पाई ।1जी०।।१२ 
केता था रेत माया सब मेरी, 
पण संग रति नहीं श्राई। 
सब चोड एकला गया परभवमे 
फिर गई सुमेर दुवाई ।।जी ०।।१३ 
पण्य उदय शिशोदण जी देखो 
| महाराणी पदवी पाईं 
करब कायदो अ्रधिक वधायो 
पीति बढी सवाई ।जी०।११४ 


कवर जीहुसी तो राजवे करपी 
एेसी . राजा - जी फ़रमाद्‌ | 


दो सौ.लौदह | 


सोतौ सुहाग पूरो देख सक्या नही, 

प्रालन्ध कसी श्राईर्‌ ।जी०।१५ 
राजा राणीरेपणं रे गई मनम, 

तो दूजा रे कद रे चलाई) 
भोला जीव के्‌ घडा वांधे मनमे, 

कांड होसी कल राई ।जी०।।१६ 
फाग रमण री चीर्जां भेली कनी, 

एक ही काम त श्रा । 
सुणी उगणीस संस डाक्टर ले गयो, 

गरज सरी नहीं कि ।जी०।।१७ 
पाप करम केर पड़ने पोष्यो, 

विधविघ कर नै दवाई । 
जडी बृटी खटी री नहीं धारे, 

चिट्टी काले री भ्राई्‌ 1जी०11१८ 


कचन देता ही काया नते ठेरी, 

जतन करे तु कांड । 
कागद काच घडी जिम काया थारी, 

पलं मे रही पलटा ।।जी०।1१६ 
सणंतकुमार जी चौथा चक्री, 

छः खण्ड फिरे रे दुवाई्‌ । 
चौरासी लाख हय गय स्थ पायक, 

एक लाख वाण संस लुगाई ।'जी ०।1२० 


| दोसौ पन्द्रह 


रूप॒ गवं सुं रोग हुवो तन, 
 -चछिनि मे रिद्धी चिटकाई | 
सोले सेस सुर हाजर हृता पण, 
मेट सक्या कोई नाई ।जी०।।२१ 
सातसे वषे लगे वेदना भोगवी, 
. देव परीक्षा कराद्रं । 
 प्रोखध न वंद्यो मृक्ति पधारया, 
एेसा नरो की अधिकाई ।जी०।२२ 
इम जाणीकायाको सारकाटोतो, ` 
तप॒ जप करो रे समाई 
या काया तो पेड थाने छेह्‌ देवेलातो, 
पेले चेतो व्यु नो भाई । जी^।२३ 
ग्रमर्िव जी रा सिघाडा माहि, 
पूज्य पुनम . है सूखदाई । 
रिख नेभिचन्द रे भ्राणंद वरते, 
पन्तालाल सरीखा गुरु भाद ।।जी०।२४ 
समत उगरणीमे सतसठ वष, 


| सैत्रवद पचम राई । 
शहर जोधपुर मे उलाण सराफां रे, 
सोमवार दरसाई्‌ ।'जी०।,२५ 


नीन्द उडी जद रात रा बंठा, 
सेजे ही दिल पर श्रा! 


दो सौ सोलह ) 


रिख नेमिचन्द कहे प्रत्यक्ष देखी ते, 
श्रातम ने, समाई ।'जी०॥२६ 
सरदार सिघजीरी सृणी हकीकत, 
जेसी सुरी वसी गाई । 
पैली या लावी नहीं कोधी प्रसिद्ध, 
जि पर दुजी वणाद ।।जी०।।२७ 





[ दोसौ सव्र 


२० जोधपुर के राजा की 
लावणी दद्ितीय 


राग-~ पूववत्‌ 


चेतन कोई कर्मोरो पारन पाया, 

भोला जाणे करा दिला च्या) 
बडा बडा हवा जग राया, 

वे तो बादल जिम विरलाया ।टेर्‌॥ 
केवलक्ञानी भाव . देख्या ज्यो 

निफ्चय होवे सुणो भाया । 
मनसोता करे विना कारण 

होसी जो लेख लिखाया ॥च०।।१ 
मर्धर देश सुभटः पुर राया 
 सरदारसिघ सवाया ) 
बडी उम्मेद से व्याव षणा करः 

लोडी जी परण धर लाया 1 चे०।।२ 
प्राप नामरी हृ मुगच्यारी तो, 

दुनिया मे हुकम चलाया । 


दोसौ भ्रगर्ह| 


भर जोवन वत्तीस मे राया, 
काम करे दिल च्छाया ।।चे०।३ 


एक दिनि पएेसी वेदना उठी तो, 

श्राया दित्ली से घनराया) 
उसी घडी तारं परदेशो मे देके, 

डाक्टर्‌ तुरत बुलाया ।चे०।।४ 
भांत भांत इलाज किया पर, 

एक प्रथं नहीं श्राया । 
म्हाराणी जी कहे तोल देॐं धन, 

तो रही पत्ति जी री काया ॥चे०।५ 
पांचम री श्रसवारी करसां तो, 

कारखाने हृकम लगाया । 
उणी पांचम रे दिनि देही वर्ताणी, 

तो काल हरामी ज्यारे श्राया ।चे०।।६ 
प्राप जाण्यो करसा ग्रस्वारी, 

ते तो करण नहीं पाया । 
वच मे काल री श्राई्‌ श्रसवारी, 

प्रचाणक जिण ने उठाया ।४चे०।७ 
राज पाट गढ माल खजाना, 

धिय रही सत॒ साया 
प्राण दुवाई्‌ फिरे सुमेर कोः 

प्राप एकला सिधाया ।।चे०।८ 


| दोसौ उन्नी 


कतरीक बातों री रे गई मनमें 

जिस का पता नहीं पाया | 
ददं किसी कूं के नहीं सक्या, 

बेहोस हो गई काया ।चे<।६ 
राणी का महारणीजी हो गया, 

दीना मान सवाया । 
उणारे पण मन मेही रह गई 

फरजन एक न जाया 1चे०1}१० 
एेसी प्रत्यक्ष देख भवं जीवा, 

मन॒ मे समता लाया । 
छत्रपति की भी एसी हो गई 

तो थपि कितरीक माया ।।चे०११ 
कोक चित्ते श्राज नहीं करणां, 

काल कर्रागा भाया) 
मरनसोबो कर ने रात रा सूता, 

प्राति वो रही विरलाया ।चे०।।१२ 
मूढ ॒चिन्ते हम › थोडा दिनों मै, 

खूब -:.. .कमावे माया | 
पाव पलक री. खवर नहींदहै, 
| काय को चित्त ललचाया ।\चे०।१३ 
वडा वडा की पण रे गई मनमे, 

सूत ` ग्रन्थ दरसाया । 


दो सौ वीस ] . 


चक्रवर्ती री भी साहबी देखो; 

बादल जिम विरलाया ।।चे०।।१४ 
इम सुणी त्याग वैराग श्राणो, 

नीठ मनव भेव पाया। 
एक्णख चित्त सुं धमं प्रायधो, 

तो हौसी दिल चाया ।चे०।।१५ 
उगणी से सततसठ चत्र वद पंचम, 

जोधपूर ग्रन्दर॒ गाया । 
रिख नेमिचन्द कहै हाल चुण्या थी, 

जसा भै जोड दरसाया ॥चे०।।१६ 
ग्रमरसिचजी महाराज के गच्छमे, 

मु गुर्‌ं पाट दीपाया। 
पूज्य पूनम चंदजी छपा कर मुभे, 

ग्राच्छा ज्ञान बताया ।।चे०।१७ 





[ दो सौ दवकोस 


२१ नेमनाथ शओ्रौर राजुल { * 


राग--कचरां साधु तणो आचार 


इम किम छोडी तेमकुमार । राणी राजुल.रा भरतार 1टेर॥! 
छप्पन करोड प्रभु जान वणाई, 
भ्रायां हषं श्रपार | 
तौरण थी रथ॒ पाो फेर्यो, 
दया धर्मं दिल धार ।हइम०।१ 
पशुश्रन कौ प्रभु पीडा देखी, 
मारी नहीं सुणि रे पुकार, 
तीष्द किणी विलमाया भने, 
प्ाद्धा वत्या इण वार्‌ ।दइम०।।२ 
जो थारे बालम पहं परणणो तो, 
पेली करता विचार । 
तेल ष्वदी हमने दिटकार्ईः 
किम निकले जमवार ॥इ्‌म०।\३ 
जो थारे प्रीतमया हीञ करणी तो, 
फरा फिरता चार । 


षो सौ वादस ] 


है पण. .संजम स्थे लेती, 

नहीं करती मनवार ।इम०।४ 
हस रही म्हारे सासरिया री, 

नहीं देख्यो घर बार । 
तेणां सुं परनाला बरसे, 

भूर रही राजल नार ॥इम०।५ 
सैर करी पिया थाए श्रोलुम्बो, 

कड देऊ वारम्वार । 
ग्राठ भवांरी प्रीत वंघारणी, 

नव मे तोडयो तार ।इम०।1६ 
इम कही ने ककरण डोरडा, 

तोडयो नवसर हार । 
ससली सहेलियां वरञजत सारी, 

जाये चढी गिरनार ।इम०।७ 
श्रपि तो नेम जी पेली पधारया, 

मुभे न लिघी लार । 
प्राप पेली मं जाऊं मूगत मे 

जाणजो थांरी नार ।॥।इम०।।८ 
चोपन्न दनि रे पेली यो सती, 

पोह्ती मोक्ष मभार 1 
तेम॒राजुल या सरीखी जोडी, 

थोडी इया संसार !{इम०1'& 


[ दो सौ तेस 


पूज्य भ्रसरसिघ जीरो सिघाडो, 
दीपत ज्यं दिनकार । 
पूज्य पुनम महाराज भ्रशदे, 
भणे नेम अ्रणगार ।॥इम०।1१० 
समत उगणीसे - साल त्रेपने, ` ` 
भाद्रव पंच निवार । 
गाम र्डेडे क्रियो चौमासो, 
घणोः हवो उपगारं ।।इम०।११ 





दयो समै चौनीसः। 


२२ चेतन-च्रित्र ¢ * 


दोहा 
ग्रनन्त चौवीसी जो हृद, होसी वले अ्रनन्तं । 
भाव युद्ध कर कमसु, कीधां भव ना म्न्त 11 
मोह मिथ्यावेश जीवडो, रुलियो भव ग्रनन्तं। 
चेतन ने समभ्ायवा, भाव कट्या भगवन्त ।२ 
भाव धरी भवियस॒ सुणो, यह्‌ च्यवेहार दुष्टान्त । 
निश्चय माहि श्रात्तमा, कर्मो सेती लडन्त )\३ 
वासुदेव भृजवल करी, जीते भिनख दस लाख । 
हारे ते पिण कर्मं थी,याहीज मोटी साख 11४ 
कलियुग मे नहीं केवली, भ्रवध्यादिकपण नाय । 
सांसां- भागे किणविधे, दुःखम प्रारा माय ॥५ 
यो चेतने प्रतिवन्ध मे, पडो दुचिध्या मांहि 1 
सिधज मिंढो होद र्यो, श्रापो चेत्यो नाहि ।६ 
कर्मराय रे वस पडयो, गोता चिं गति खाय । 
करमां थी छटक हुवां, जनम मर्ण मिट जाय 1७ 
किणविघ कर्मा वस पड्यो छृटो किरविघ जाय 
सावधान यई सांभलो, नर नारी चित्तं लाय (1८ 


{दो सौ पर्चोसं 


ढाल पहूली- राग--साघुजौ ने षन्दना नित्य २। 
श्री जिनवर उपनय उपदिश !टेर। 
भव जीवो रासारण काजरे प्राणी | 
तहुत्त॒ वचन करने सरदह 
ज्यारो श्रविचल है यस गाजरे प्राणी ॥१ 
संसार-मुलक रो साहिब मोटो, 
मोह करम महाराय रे प्राणी । 
शिवनगर री वाट तो पाड, 
रहे सिथ्या मे समाय रे प्राणी ।।२ 
द्जो शिवपुर केरो साहिवो, 
तिणरोश्री जिनराय नामरे प्राणी । 
पर उपकारी है गणो रो श्रायर, 
भव्य जीवों रा सारे कामरेप्रारी ॥३ 
तीजो देहलपुर नो राजा, 
चेतनराय सुजाण रे प्राणी 1 
रह्यो काल श्रनन्त निगोदे, 
हवो बाद म जन्म पिद्छाण रे प्राणी ॥४ 
तरुणा भयो. पचेन्दरियि परे मे, 
| मोह राजा नो कोटवालरे प्राणी । 
तिण रो नाम पायो जीव एहवो, 
महा करडो दुष्ट चण्डाल रे प्राणी ॥५ 
तेनी वहेन कुमति है नमे, 
परणाई चेतनराय रे . प्राणी । 


दो. सौ छन्वीस -| 


रात दिवस तिरा भ लिपटचो रहै, 

ठन्दर जिम रहै नचाय रे प्राणी € 
कुमति रोवाप लोमे करहि, 

माता या हिसा नाम्‌ रे प्राणी! 
कुमति रो राणो भ्ठ रहै भाई, 

तिको फल रह्यो ठामो ठाम रे प्राणी ॥७ 
भतीजो लालच स्वसु मोटो 

सतीजी त्ष्णा बेल रे प्राणी । 
महापापिणी विषय भोजा, 

क्रोधो जी मोह नो पटेल रे प्राणी ८ 
दसा सगपण कूमति तयां कतै 

चेतन रस्या लपेट रे प्राणी। 
लख चौरासी डले हींडो मांडचो, 

कदी उषर कदी हैर रे प्राणी ॥6६ 

दोहा 
प्रनन्त काल गजर्यां पे, चेतन बड भूपाल । 
दूतरूप गुरमुख सृण्यो, गौरी रूप रसाल ।१ 
श्री जिनराज तिहु लोक नो, बको तसु उमराव । 
धमराय गुरा श्रागलो, करडो तेज प्रभाव ॥२ 
वहन सुमति सह गृणभरी, मांगी चेतन राय । 
परणाई वहु हर्षं सु, नप सर्ददान पुराय ।\३ 
ढाल दूसरो-राग-कमगत किशोरे 
वाप ज्ञान दया तसु माता, मार्ह स्ाचते पाञ्यो) 
संतोष भतीज भतीजी समता, घीरज भोजा ताज्यो ।।षन०॥ 


[षोषश्ौ रत 


धन संसार मे रे चेतन, जग माहे जसः मान्यो) 
रली रंग बधावणा रे चेतन, हषं बहुत उपराज्यो ।रेर।। 
क्षमा प्रघान थयो चेतन रे, जोड़ी जोर विराज्यो। 
स्याय नीति पुर में वर्ताई, भय श्रि नो सहु भाज्यो 1घन०।२ 
चेतनराय सुमत थी राच्यो, कमत थकी मन खाच्यो, 
सुमत कुमतत दोनों सोकां रे, मांहोमाहं भगडो मांच्यो ।धन०।।३ 
सुमत कहे सुण .पिडिडा म्हारा, कुमत महल मत जाभ्रो | 
वतलाया पिर ब्रात मे करजो, गाल देतो गम खाजो ।घन०।।४ 
भूख तृषा पि सहजो मन सु, काया मतना थाज्यो । 
वंचित तुम चा काम्‌ करू गी, खिम्या साथ पग ठाज्यो ।।घन०।।५ 
इतरा काम कियां विण श्रपणा, हरगिज सरे न काजो 
सडी बातन करजो प्रीतम, जिकर ने तुम लाजो ।।धन०।६ 
मानी सीख भयो इक रगो, चेतनं भ्रातम साज्यो। 
समता राणी -थई नचिन्ती, भय कुमतण नो भाज्यो "धन ०।।७ 
दोहा 

तव -कुमतण मन चिन्तवे, लोडी परण्यो नाथ | 

भगड्‌ जई सोकड भणी, ज्यं पिड रहवै ह्‌ ।\१ 

इम.. चिन्तव. भ्रावीः कहे, कमतख वचन रास । 

भलपण चाहेतो छोडदे, मेरे पिनो पास ॥र्‌ 

ढाल तीसरी- र्य यारे परण्यां नै वो परणाउ ह 
कलालीए । एक. गोरी ने दुजी सांवली ॥ 
पास छोड नीं म्हारा-पीवनो, डाकण लागी क्यूं केड ।धूतारीए्‌॥। 
सूतो : हो मोह भर नीन्द में वीन्द जमायोसे चैड । १ 


कोसौ अट्ठाइस ] 


सोकडली ये वस कीधो म्हारा कन्त ने ॥टेर). 
मिदट्‌ढा भोजन जीमतो, नहीं सहतो भूख ने प्यासः॥।धूतारोए ॥ 
थे श्राय कीधोदह दूबलो, कराय तपं उपवास ।सो०।।२ 
रगमहल में यो पोढत्तो, करतो रंग विलासः {1 धूतारीए"। 
लहृडी है तुभः परण्यां पठे, नाहीं गमे दिल हास ।\सो०।।३ 
सेज्ज सूहाली सूत्तो सदा रमतो दिन ने रात ।'धूतारीए। 
कान लागा है हिव थायरे, कदियन पूछे हंस वात ।1 सौ ९।।४ 
काम लत्ता कर वींटियो, लियो दहै पिवनेये घेर ।।धूतारीए्‌। 
महल ह्ुडायो है म्हायरो, हं वणगी मण री सेर ।।सो०।।१५ 
पान वीडी है मुख चावतो, सृंघतो प्रन्तर फूल ।'धूतारीए 
चीवा ने चन्द चरचतो, थने देखी ने गयो भूल ।।सो ०11६ 
ह पण राणी मानीजती, मानतो मोज रसाल 1 घूतारीए। 
थे श्रावीनते कामण किया, दछेडे तो देवे गाल "।सो०।\७ 
थारे नेणां रो पाणी लागणोनस्योथेभ्रूह्‌ कवाख गघूतारीए।। 
नाथ्यां वेल जिम नाथियो, उ भोलो है नाथ अ्रजाखा ।।सो०।॥त 
पीहरजातू हिवि पारी, जो चावे कुशल ने खेम ५घूतारीए।। 
नहीं तर करयुटै पाघरी, नहीं है करू तो कहे नेम ।।सो०।६ 
दोहा 
तटको ने सुमति कटे. कहो कुण जावे पीरं। 
लाड कोडे परियो, मुभ नंदी रो वीर 11१ 
इवोयो थे पापिणी, चोपड विउगत्ति चेल । 
पर घर वैर वसाविया,त्रु लागी लार चुडेल ।२ 


[ दो सौ उनतीष 


दास चोयी-राग--म्हारो भ्रं पियासे विधियो 
आकण लागी न खोड है ठीकरो, 
यहु तो लोक श्रोखाणो कहिवाय है, जीजी । 
लोहडी रे महलां दीवो बले, 
बड़ी सुंसह्यो न जाय है।१ 
जीजी, काय पडवे है माजनो ।६ेस। 
वेस्ण यई लागी है पिवि नै, 
दिनगारी म्हारी सोक है, जीजी। 
घर मे दहाण कीधी चघणी 
बाहिर हंस्ाया लोक है, जीजी० ।1२ 
के तो बडी होवे वांभडी, 
के कंजिया खोर श्रपार है, जीजी | 
कै कुलंछणी कृरूपणी होवे, 
जदि लोहडी व॑द भेरतार है,जीजी २ 
जो धारो सुखं पयो हुतो, 
तो ण्याते परणातो मोय है, जीजी । 
तेरो दुक्व देखियो जदी, 
मू थी घर वासो होय रहै, जीजी ।४ 
विभचारण है ताहो, 
` करे संग होवे फजौत है, जीजी । 
एक छोडी ने दलो करे, 
थारी कुण स्हाने प्रतीत है, जीजी ॥५ 


 दडोस्नौ तीष] 


सरके रूप्या थारा महलड़ा, 

थे तो सेञ्ज विद्धाई निगोद, हं जीजी। ` 
पोटे जो बडे वाषडो थासु, 

किण विध पावे मोद, ह जीजी ॥६ 
स्म॒ बेटी. निम थे मांडियो, 

ऊपर ठढोत्यो ने हठे कूप हे, जीजी । 
काचा तांत पर सेजडी, 

पडे नर देखी ल्प है, जीजी ॥७ 
ज्य मुभ ने मति जारे, 

ह तिरिया तार्ण भरतार हैःजीजी । 
घरमी रा कलमे . उपनी, 

म्हारी साख भरे संसारे, जीजी ॥८ 
इरण पर्‌ भगडी दोड जणी, 

किणनेहीनभ्रावेनींद हू, लाला। 
रिख नेमिचन्द कहे सांभलो 

हिवि वीच में पडियो बीन्द हे, |£ 

लाला कुमति संग तुम परिहरो॥टेर॥ 
दोहा 

सोकड लडती देखने, वोल्यो चेतनराय । 
क्यू बोलो ग्रादर घटे, गुण गांठ को जाय ।।१ 
नीच जात कुमति तणी, क्यु माडयो विखवाद । 
सील श्रलूृणी ह थयो, चास्या नावे स्वाद ।२ 


[ दो ठौ दकत्तीख 


ढाल पांचवो--राग--तुम तो भले विरानोजी 1 
त्‌ तोद्धिल न खोलेजी, | 
यो लोडी रो भरमायो बालम डोढो बोले जौ ।2ेर॥। 
थे परण्यां. हो दोरा दने, हू थारी बाज्‌ नार। 
पले लागी थारे प्रीतम, श्रव किम जावूं वहार ।।तं तो०॥१ 
थारा घर मै ह बडेरी, सगलां पेलां ्राई | 
मे कहौ थाने कांई दुःखं दीनो, सोकं उपर यथे लाई ।तूं०॥२ 
मू खडि्यां ब्रट घालता जी, डोदढी पाघ बणाय। 
ग्रारसा मे मूख निरखता, वे दिन गया भ्रूलाय ।तूं०।३ 
वालस धुं तो मन रो भोलो, सोकड कपटण कंडी । 
लोहड़ी रो सीखायो म्ह, गालां देवे भूडी ।तं०।।४ 
महनि. दोरो.लागे जी, 
सोकडली सो साल म्हाने खायो लागेजी ।}टेर 
सुख मचक्रोडी लोहडी चले, डले बोले डोटी । 
माखी हीं, पण मलः को मारे, थे पण॒ माथे चोदढी ।म्हां^।५ 
तै अद्धागिनीः बाजूं थारी, बाहिरकुकर काडो) 
मेहलां वैटीः. हकम चलाव, लोहड़ी गंडक ताड ।\म्हां०॥६ 
गाडो उलडियां पचि बोलो, वन्याग रो कांड काम | 
तेम भणे कुमति. कहै प्रीतम रखे गमावो माम ।।म्हुं०।७ 
दोह 
जीवराज कहे- कमत तं, निकमी मत कर कोड 1 
माम थारी. तो जावसी, रा खं पगरखी ठोड ।1{ 


दोसौ बत्तीस 


रणी हवे पाणी भरी, पिहुर द पहुंचाय | 
कमतण कहु परण्यां पल्वे पिहूर जाय बलाय ॥।२ 
दाल. छटीो-राग--श्रांवा जी पाक्त तैनडो निम्बू जी° 
पिहरिये जावृं तोही षाद्ी जी श्राव । 
थाने नटं जिम नाच नचाव 1१ 
केसरिया सुणो म्हारी थे बाता, 
म्हारी थे वात्ता, कै हँ पिहूरिये जाता । 
कां बहु दिनि हुवा भथांदु खाता। 
दालमियां भुणो म्हारी थे वातां ।।रेर॥ 
म्हारे पिहरिये म्हारा भावोजी करड़ा। 
वे सामां मंडिर्यां पडे वरडा॥२ 
भाई भतीजा वलि काको जी लडसी । 
थां रे म्हां विना पूरो किम पडसी ।३ 
मिट्डा भोजन ने नीकी तरकारी ' 
हाजर भँ रहती भर कर फारो ।४ 
लृग॒ इलायची ते पान सोपारी । 
मै मण प॒ देती भारी भारो ।५ 
पावत्ती पम रस रा भर प्याला। 
थे रंग महलां मे सूवण वाला 11६ 
सेज्ज॒ सृहाली उपर पौढाती । 
थारा तो इसडा मै लाड लडातो ।७ 
ग्रन्तर रा दीवा जगमग करता), 


[दोषौ तैतीत्त 


पदमण से. प्रम पुनि धरता।८ 
भ्रन्तर फलेल मे रहता गरकावो। 
थे म्हां विना सुख किम पावो ॥& 
भमर जी म्हानि पिहूर मत मेलो। 
पिह्र मे मत मेलो,म्हांसु चोपड खेल । 
महारो दहैलो करोखा माहि भेलो। 
पियाजी म्हाने पिहुर मत मेलो।।टेर 
तेम भणे सुणे परखदा सारी। 
तो इण पर बोली कमत नारी ।1१० 
दोहा 
कमत वचन चेत्तन घुण्यां, कांडक इलगो मने । 
सुमति चिन्त्यो गांठ को, रसे गमावे घने ॥१ 
ग्रवसर कबहु न चूकिये, तव वोली तत्काल । 
कर हुंशियारी वालमा, केम पडयौ जंजाल ॥२ 
ढाल सातवो--राग-- कार रे जवाब करू रतिया 
तू' कई रे जंजाल करे पिउडा, जाल करेलो जंजाल करेगो । 
तो सुसरा की फोज से केम लडेगो ॥एर॥ 
क्यू रे पिया थू हवो हलफलियो। 
तो दीषखे मेरो सोकंड चलियो ॥! 
कहो जी बालम थाने किण विलमायो। 
तो लोहृडी रे जाता वड़ी भरमायो ॥२ 
पण मत रहिजो थे इण रे भरोसे। 


दोसौ चौती | 


विश्वास देई ने ग्लो मंसोसे ३ 
जाल फांसी कर थाने इवोवे। 

रखे बड़ी रे पिया सामो थू जोवे।४ 
भूतण च्य मुभ ने वलगी दहै) 

तो केसरिया कारण दुःखं पाई ।५ 
लबक करतीया सामो सुणवे। 

पादो जाब थानं देणो न श्रावे ।६ 
गिद्ड व्ण थे बात जो राखी, 

तो थांरी गमाय देवेली साखी ॥७ 
तेम कहै नारी कर्डी या बोली । 

तो जीव राज ने श्रियां भ्रव खोली ८ 

दोह 

गज म्रंकुश रष्व ताजणे, तिम चेतन श्रायो ठम) 
पीड भई मन उपरे, जारो लागो डउाम ।१ 
तव॒ चेतन निरभय थयो वोल्े वचन करूर । 
ग्रलगी रदहिजि कृमतड़ी, मत श्राजे हज्‌र।।२ 

दाल श्राठ्वीं-राग-लावसी 
चल सरक खडी रहे दूर, तुभे कुण सेड । 
यह्‌ कुमत केलेणन नार, लगी क्यों केडे ।!टेर 
तू समता को भरमायो मे क्यों दोडी । मुभे क्यो० ॥ 
मेरी श्रनन्त कालं की प्रीत पलक में तोडी। 
ध्रव तु विन सूनी सेज्ज कटू कर जोडी । कटू कर० । 


[दोसौ षेतीष 


भ्रव उठो हमारे संग सुखे रहौ पोढी। 
प्रब भूर भूर कुमंतणा नार शरसुप्रन करडे। आंसु चल ०।।१ 
तू समतां को भरमायो मुभे क्यों टाली, मुके क्यो०॥ 
त्‌ समता को सरदार देत मोय गाली । 
मेरी श्रनन्त काल की प्रीति पलक नहीं पाली । पलक० | 
तेरी हम दोनों है नार गौरी रौर काली। 
थे हम को दीनी ठेल सुमत को तेडे। सुमत० "चल०२ 
म कमना से ललचाय रतिना डिगियो । रति ना०। 
भै सुणी सूत्र की सीख संठो हय लगियो। 
गरब वित्त कर चेतन सेज्ज कमत की भगियो । कुमत० । 
जिनराजे वचन को ज्ञान हियि मांह जगियो) 
जिनदास कमत की वात खोवत मन खड । खोवत० ।चल ०।३ 
दोहा 
इण श्रवसर कुमति तदा, पिड अ्रपमानी जाण॒। 
प्राई पिहर उतावलीं, वाप पृकारयो भ्रा ।१ 
लोभ पुकारयो पाप ने, पाप पुकारयो मोह) 
मोहराज मन चिन्तवे यह तो वात ग्रसोह ॥२ 
दुर्जन शअनड नमावता, तीर्थकरादि कोय । 
इता काल में श्राज लग, गंज न सक्या मौय ॥\३ 
ढाल नवमी- राग - सेहत खुघा परीसो दोहलो 
मोह जिसो जग को नहीं (टेर), इसडो मक विरुदाउण्‌ | 
जीवराज कुण वापडो, ज्ञान सुता सु ललचाडए्‌ । मो०॥१ 


[दौ सौ छत्तीस 


मै बठा या ब्रात हभ, किम रेहसी मू मामोए। 
जीवराज फेरू नहीं, तो मोह म्हारो कई नामोए । मो० २ 
प्ररणक ने मै तरयो, चलियो मै श्राद्रकुमारोए! 
वारे वरस रह्यो.वेश्या घरे, नन्दिषेण श्रणगारोए । मो० ।*९ 
पूर इलायची देख लो, मल्लिनाथ ना मिन्नरीए। 
हरि चक्री जिनपर हमे, काढा एक यंत्रीए । मों०।४ 
साधु श्रावक कुण बापड़ा, कुण जति ने जीगीए्‌। 
मोह कहे मै कर दिया, एकसाव्यागीने भोगीए। मो° ५ 
देव दाणव बापडा किसा, दुण इद ने चन्दोए। 
कुण राक राजेश्वरू, पाड नाख्‌ः मोह फदोए । मो० "1६ 
जिण॒॒दरिये जग रेलीयौ, तो कीडी रा विलरो कांइए। 
जि परवत उडाविया, तिणखो किसी ख।च मारईए्‌ । मो° ॥७ 
तीनलोक वश माह्रे, कर दिया पाय जरोए। 
नहीं र्यो कोई प्ण इसो म्हांसु बि वैरोए। मो०॥८ 
दोहा 

इम ॒चिन्तवनेः मोह्‌ नृप, राग द्वेष उमराव । 

कही समाचार विदादिया, दे मोटा सिर पाव १ 

के तो कमत मनाय लो, हु सुख मानू जेण । 

सेण हुवो थे म्हाययतो, माननलेजो मुर वेण ।।२ 

ढाल दसमी-राग-घाथ्डमल हलवे हालो 

(कोई कोर “गरां जीये म्ह्ने कोडे नहीं राख्यो, ममी गाति ।) 

रागद्षम्राया जीव पासे, जीव राय भणी इम भासे। 


दो मौ सतीम ] 


मनाय लो कुमते बेगी महाराज, ज्यं भलो थासे 1१ 
नहीं तो थाम फोडा पडसी, मोह्‌ नुप मन भ्रासी ज्यं करसी | 
पहला ही समभो पञ महाराज, गरज न सरसी ॥२ 
जीवराज धूजण जब लागो, किहा जये इण थी श्रागो । 
नीठ ष्टो पहूलो गुणठणो, फिर श्राय लागो॥३ 
चोथो पंचमो सातमो पायो, पिण॒ कुमतण लार गमायो | 
लायो वलि मन वीराग, फिर पेहुले श्रायो॥४ 
कूमतण पग ॒रोप्या काठा, जवं चेतन जी पिण॒त्राठा। 
पिव थी पदमण रो कांई जोर, समता राणी न्हाठा ॥५ 
हिव कूमता किसी विध श्राई, किसी किसी सजाई लाई । 
सुणजो थे हृरई सावधान; लोग लुगाई ॥६ 
मनः" रूपी वड़ो परघान, कामो जी वली देण दवान । 
'कलहो' जी मुसायवब ईषाः जी सेव, वजीर मानः ॥७ 
"करोघो' जी बडा कोटवाल, "कुवघोः जी पटेल रसाल । 
"मायाः खवास काजी जी 'लोभ' फौजदार श्राल॥८ 
"गृद्धो जी दीवीदार, चुगलो' जी वड़ीदार धार! 
गुरः दुष्ट ने रत्ति ग्रति, श्रहलकार ।1& 
हिसा जी श्रधर्मोः जी भाई ननिन्दो' जी भ्रौर ठगाई । 
इत्यादिक चौहयिया वेह वडा प्रन्याई ॥१० 
दोहा 
देहलपर मे दैत्य इसा, हुवा तो भेला श्राय । 
खिणा वसाव खिण॒ लूटे, मांडयो ग्रजव श्रस्याय 11१ 


हो सौ अडतीस | 


चि गति माय रुलावियो, काल श्रनन्त श्रनन्त । 
सुमता राणी चिन्तव्यो, दुःखी पूरो मुक कन्त ॥२ 
वालो भोलो पिड म्हायरो, नहीं घर विधरी ठीक । 
नीठ ठव मे पाड्यो हतो, रात दिवस दे सीख ॥३ 
फिर समफाव्‌ पिवने, सम्यक्त्व सखी ले साथ । 
सीख देवे हिव किणविषे, मानो नानडिया नाथ ॥४ 
ढाल ग्यारवीं-राग-राजन्द थारी देख दो प्रसवारो 
प्रीतम थाने वरन्‌ ष्‌ मोरा कन्ता। 
थे तो उलटी लगाय दीनी चिन्ता + टेर ॥ 
पीटर थी पाल्ली वल प्रई, धरि कारण गुणवन्ता। 
दुखिया देख धनि प्रीतम म्हारे, नयणां रा नीर भरन्ता ॥\प्री०।1१ 
महाविकराल यह्‌ मोह नृपन, जोध महा दुर्दन्ता। 
रत्त चय विना तीनोंदही काले, कदी नहीं जीपन्ता ।।प्रो०।।२ 
जीतण॒ रो उपाय करो तो, देव ध्यावो श्ररिहृन्ता। 
घमं दया मे केवलौ भाष्यो, गुरु धद्धो निग्रंन्था ।प्री०।३ 
श्रविचल गढमे श्राप पघारो, ज्योति में ज्योति मिलन्ता। 
तेम भणे सुमति रो मान्या सु, मिट जावे सारी चिन्ता ।प्री ०॥४ 
दोहा 
लोडी लखणा बाह्यरी, कुमति नाम करनार । 
जिण रो भरमायो थको, चैतन कहै तिवार 11१ 
चेतन कहै कांइयक मुभे, मकंट जिम वराग । 
कांडयक नारी कुभारजा, फटा म्हारा भाग।२ 


| दो सौ उनतालीस 


- चेतावणी से चरुटयो 
ढाल बारहृनी-राग-- सीता ते तेई साम सु" मिलो० 
ररकसा नार मिली, फूटा फूटा हो पिया जी थारा भाग ॥टेर्‌। 
सुमति कहे सुण वालमा रे, कुनारी घर माय। 
संभेरो सगलो करी रे, सोक्ता देवे चिटकाय 11१ 
सुवे वहेली उठे श्रवेली, धर्म ॒घ्यात नहीं सूज्मे। 
रात दिवसया दधाती बाले, एडी नारीने करर पूजे ॥२ 
नट जेम॒ यनि नचाव्यरि, श्रजुहन प्रवे शान। 
यह्‌ धूतारौ कासणगारी, मो ड्या ह मर्दो य सान।\३ 
नारीयातो. दे रे सुघली,रे, नीच स्थान ले जाय) 
पटके दीवो दीखाय ने रे, गोता तो चङ्गति खाय ।।४ 
दसडी नारी देखने पण, थां तो श्रधिकी माणी । 
सगलो धन उडावियोरे,घररी तो करी धूल धारी ।।५ 
जैसा कु तसा मिलेरे, कहो किण ने समाव । 
जो छोकरिया घर वसे तो, बावो वृष्टी व्यो लावे ॥॥६ 
कही कही हूः कायी हई रे, उण घरथ्‌ं मत जाय। 
तेम मनि कहे इम सुणी रे, वोत्यो है चेतन राय ।।७ 
| ` देहा ` 
पर घर कटे हू कद गयो, तव सुमति कहे सरा वात ¦ 
णोखिनतू पर घर तणो, ते कहू सुण सास्यात "1! 
` ढाल तेरहूवो--राग- सुण चन्दाओी भौ मन्दिर 

ग्रहो चेतन जी, प्र धर में मत्ति खेलो निज धर रावो । 
ग्रहो श्रातम जी, निज घरमे कटं लौग सदा सुख पावो ।'टेर।॥ 


 दौंसौ चाली | 


पर घरमे वहुला दुःख थाश, पर संगति सेती विष वासे । 
भव भव मेत्‌ दुगेति जाश । ग्रहो चेतन० ।।१ 
पर घरमे ममता माई छ, तिहा मोह पिता दुःख दाई दे, 
तिहां कूमति सरीखा माई छ । ग्रहो चेतन० 1२ 
पर धर मेकुमतानारी छेते दूती पणे हशियारी खे) 
ते चिडउगति माही न्यारी चे ¦ श्रहौ चेतन० ।।३ 
पर्‌ घर में निन्दा चुगली छे, जिहांकामक्रोधकी युगलीले। 
यातोसमम नहीं थारी सुगली खे । ग्रहो चेतन० ॥४ 
तिहा मृषा रूप सुत मोटो ये, तिहा परवंचन चित्त खौटो चे! 
तिहां लाभ नहीं पण टोटो चे । ब्रहो चेतन ॥५. 
निज घर मे सम्पति बहुली चे,सिद्ध साधक पदवी सोदिलीषे। 
निज पदको नाम श्रमोली दे । ग्रहो चेतन०।९ 
जहां क्षमा मात सुखदाई छे जहां धीरज तात सहाइषछे। ` 
जहां धर्मं सरीखो भाई छे । ग्रहो चेतन० ७. 
जहां ज्ञान पुत्र गुण भारी ले, जहां दया पत्री दिलघधारीजे) 
जहां सुमति सरीखी नारीचे। ब्रहो चेतन० ८ 
निज गेह सदा सुखकारी छे, जहां चतन मूति तुम्हारी ले! 
त्यां श्रानन्दधघन श्रधिकारी द । ब्रह्य चेतन० ॥& ` 
निज धाम सदा शंकर ध्यावे, पर घाम गया लघुता पावे ! 
जिम चन्द्र सूयं प्रभृता ध्याये । अरहो चेतन० ॥ १०. 
तू सच्चित्‌ श्रानन्दघन स्वामी, तू कस्णा केर श्रन्त्यामी। 
त्‌ पूर्ण परमानन्द धामी । ग्रहौ चैतन०.।११. 


[दो स्तौ एकतालीस 


जहा पर घर निज घर एक जले, जहाँ सुमति कुमति एकजचछे। 
नहीं मुद्रा मूरति भेखज ले। श्रहो चेतन०।१२. 

इहाऽपर घर परमाथ जाणो.जहां निज घर संपद्‌ गुणखाणो । 
तिहां मेट दियो खांचा तारो । ग्रहो चेतन० ॥१३ 

पर घरपर गुणने तजशे, जे निजानन्द पद मे मलशे ¦ 
| ते श्रक्षय श्रमर पदमे मलणे। ग्रहो चेत्तने० ॥१ 

या सीख सुमत इण पर भासी, सो करहु यहांकीदहै वाकी! 
, हिवि दुमति नी जाशे नाकी । श्रहो० ॥१५ 


दोहा 


सीख देई्‌ संठो कियो, सुमति निज भरतारः। 
वली विशेखे वीनवे, इण पर सुमति नार ।)! 
| ढाल चीदहवीं -राग- कंसे मुरा देत वर कारो ए! 
चीनवे सुमती नारी, घरे श्रावौ नी प्यारा एर" 
मान सीख मुक केत प्यारा, वारणा लेड तमारा ।वी०॥१ 
श्राज लगे कुमती भरमाया, सुभे तजो किम ध्यारा। 
श्रव तो कुमत क्रुपात्र सखी संग, छोडो नी सण हमारा ।वी०।९ 
शील संतोष सदा सुखदाता, शिव सहज तिहारा। 
रागद्रष दोय कुमत सदा संग, वधिया करे विकारा ।वी०।।३ 
मोह कर्म तुम वैरी जवरा, धन रा लूटणहारा। 
तरक निगोद की सेज विद्धाकर, करे श्रज्ञान प्र॑धारा वी०।।४ 
व्याग दिवान त्ुमारा नोका, मतना जारो खारा। 
सुमत सखी सुविनीत सुकोमल, तसु सुख भरमृत्तवार ५ 


दो स्रौ चियासीस ] 


किरिया विविध सिराना सुहाना, मसुरिया है भारा। 
समकित सेज संतोष तलाई, नान दीपक ग्रजवारा ।वी०।।६ 
मल मूत्र रा भण्डार भरा है यह देही श्रसारा। 
पाठे ही तुमको छेह्‌ देयगा, तो पेला हौ तज होउ न्यारा ।वी ०11७ 
जनम जरां मिट जवि, फिर नही टै श्रवतारा। 
सम के सेल करो शिवपुर की, सव जग दात्त तुमारा ।वी०।।८ 
मोह कमं के फन्दा जग मेँ, यह है मेटणहारा। 
रत्न चन्द कहे सीख समत कौ, मानो नी श्रकन कुमारा ।वी ०॥६ 
दोहा 
समता श्रावी देखने, चमको कूमतण नार। 
करडी छ यह कामी, रखे वश करे भतरि ।1१ 
दौड श्रावी चेतन कने, करण लगी श्ररदास। 
भगडो लोडी सोक रो, प्रितम मेटो खखास ।।२ 


ढाल पन्द्रहुची-- राग - स्याल कौ 


थे सृण जो लोकां, भगडों भारी रे लोडी सोकरो। 
तुम देखो तमासो, या तो तरुणी रे प्रीतम डोकेरो। 
मने श्रावे हासो, यौ व्यो हुवो इण लारे छोकेरो। 

है श्रकल को तासो, दोष न कोरे दृजा लोक रो ।।टेर॥ 
वुमतण ककी इण परे सरे, संणो समो नर नार) 
इण केपटरण ने कादी परीपर,तोहीन दोडे लार रे ।थे०॥१ 
दो दो सूर्‌ सीवे न कथा, ज्यों पेय एक श्रस्वार। 
एक स्यान मेना खटेसरे,दो तेज तरवार रे ।थे०।२ 


[दो सौ ततालीस 


पीला चावल कूण मेल्या इणने, कहो श्राणो कृण श्रयो । 
विगर बुलाई दौडी श्रई. कौँई्‌ थे लवको पायो रे 1थे०।।३ 
कुहया कानां री कूतरी सरे, ज्यू ताडे ज्यं श्रवे। 
गलियार गधी ने गाय घोड़ी जिम.या कामण तिर दावे रे।थे०।.४ 
धुर थी वालम परर्हूरी सरे. खोटो देखी नखरो। 
जोरावर सुं श्राय वसी श्रव, श्राय इण रो श्रकरो रे।े०।५ 
सुधी. तरे सुं श्रव नहीं माने, कादं इण यो वंक। 
करू पाधरी जाय पीहरमे, देख लगाने लंक रे ।थं०।।६ 
कह चेतन रहवे नहीं बकती, श्रव तोय करणं पुरी । 
पूरी करे तोनाक जकाट्‌, मत कर मन मगरूरीरे।॥७ 
है किम `समभ्ाव्‌ रे लोडी भरमायो वोते डोढमे।।2र 
पाखां प्रवे कीटके सरे, सो तो नेडी मौत। 
गेना मत हं श्रागतो सरे, थारी ढीली पडसी पोतरे ॥ह०।।८ 
मोटी वरदो ही पकड मंगावृू, देख क्ंदीका कराम। 
जावज्जीव की कैद भुगताव्‌, तो मूभः कृमति नाम रे हु 
रै कंसे जया रे वादम सूतो रे लोडी सेज में। 
तोय कंसे उठावृ"रे, लोडी सेजां में सुतो नीन्व में 1 
दो गोरी यो साहिवो वरियो, रेरे मोत्या माटी) 
जो घरमे श्रावानही देतो, भांग थारी घाटी रे ।‰०।१० 
मूर सोक हवे दुःख दाई, जीवित कसा ट्वाल। 
नेम मनि कहे खोटो जग मे, सोकडली रो सालरे रम 1११ 
दोहं 
इम सुण चेतन चम कियो, या वृतारी नार्‌ । 


ले खै चौवालीय ] 


रखे मरावै पापिणी, कृण छोडावण हार 11१ 
कृरडो इण रो व।पत्यो, वर्डो इणरो पीर) 
भेद जाणा सुमति कहे, सुण नणंदी रावीर।२ 


ढाल सोलहुवी-राश-र्हाए दासी श्राघीरोरी ने उपर लाल रो 
हारे पिव, क्या तुम उरपण लगे, 


हारे पिया, क्या तुम कर रहया सोच । 


नखराली मेरी सोक तणो रे उर भालमां ।टखर॥ 
हारे पिव, फाटेला वाय सव गादला, 


हारे० केसेथे कर रहया म्रालोच ॥१. 


एसी नागणी को संगन कीजे रे, वालमां ।।टेर्‌॥। 
हां० इतरा दिन दण संग र्या, | 


हा° 


हा° 


दा° 


हा" 


हा 


हां मीठा यह्‌ वोलती बोल । 
श्राज लागो रे श्रलखावरणी, 

ह° देख घटायो तेरो तोल ।एे०।२ 
नीच को संग किथां थया, 

हा० ऊच को होय विनाश । 
टस ने संग करी काग से, 

हां० हंसो को हुवो है नाश ।९०।३ 
तिम हीज हस ने ऊदरो, 

ह° पाख खोप्षी नेलियो दुख। 
यहु दृष्टान्त निहार ने, 

हां० होवो ये म्हारे सन्मुख ।एि०॥४ 


[ दो सौ पठाचीस 


हा° गाली देवे त्तो गम खावखी, ` 
टा० मोटा मुनिवर नजेम। 
हा० संगत कौजे रे ऊच कौ, 
हरि प्राणी इम कटे रिख नेम ०५ 
दोह्य 
ऊच संगत ऊचो हवे जेम खाल को नीर। 
गंगा सु जाई सिल्यो, सवके चढे शरीर ।।१ 
तिण कारणात्‌ वालमा, नीच को डर मत लाव । 
वाका मारग देख के, रखे धूजावे पावर 
ढाल सनरहवीं राग--ध्रुसो वाजेरे महाराज उम्मेदिह्‌ को! 


रपो मति, हरि उरणो मति देख मार वाको ।टेर। 

इश मारग मांहि सांकड भीड़ 

जाणे रे सूद्‌ तणो ताको ।डर०।।! 
उवड खावड इण पथमे चलो, 

इधर उधर तुम मत भको ॥र 
जंगी कड खडगधार पे जारो, 

प्रागे है सुख रो टको । 
वटपाड्‌ वीच चौर घणा हैः 

तेवीस लमाय र्या ताको ।\४ 
चारित्र वीर्य रहै जो वलाउ, 

तो जोरन लागे इण चोरं को॥५ 
ग्रटवी लंघाई ने सीम देखाई, 

तो गमि गोर मेँ मति थाक 11६ 


दो सौ चियालीतत | 


सिद्धपुर रा धमं संख देखाया, 
श्रव॒ भूलो नहीं दोष म्टाको ॥७ - 
कुमति काठ ने शहर में जाइजो, 
राज्य पाट रेहुसी थांको ।॥८ 
जन्म जरा नहीं मरण है वर्हापे, 
प्रजर भ्रमर सुख है जां को ६ 
सुमति कदे पिया यह्‌ सुख चावो, 
तो कूमति सोकड दूर न्हाको ॥1१० 
नेम भणे प्रव चेते चेतन तो, 
श्राय गयो सृद्धरण श्रांको ।११ 
दोहा 
पुनः सुमति इण पर कटे, पिउ जा रखे भूलाय । 
पंथ वता द पाधरो, गोता कदी न खाय ॥१ 
देवगढ मे रहिजो मति, दिन लागेला वहत । 
उदयपुर को छोड के, खेरोदे प्ुत्त ॥२ 
उठा सुं जाइजो पाधरा, सायपुरा मे ठ्ट। 
मार्गं शुद्ध वतावियो, श्रवकाई सव मेट।॥३. 
जीव राज सुण रंजियो, श्रायो मन विश्वास । 
तव चेतन कुमतण भणी, बोले एम विमास ॥४ 


ढाल अटठारहूवीं-राग--प्रलगी रह्नो 
प्रलगी रेहनी तु दूती ते कश तेड। 
प्रलगी रेहनी तू, मुभ ते क्यों छेडे । 


[दो सौ-ततातीस 


प्रलगी रहनी काय पडी मुभ केडे 1 रै२्‌॥ 
तो सुक मोह महामद. पायो, तिण ह ययो मतवासे, 
चिउ गत महे भमायो ते मुकने, जन्म विगाड़यो म्हारो ।अ०॥१ 
कामदेव ने .तेडो श्रण्यो, तण पण मांडी वाजी 
नेणां रे लटके मुख के मटके, मुफने कीधो राजी श्रगा२ 
नरक निगोद तणा मन्दिर में, पातिक पलंग विद्धायो। 
मने मोलव त्यां वाण्यो, जद सुमताई समायो ।ग्र०।३ 
तव मे मदिरा छाक निवारी, समकित सूखडी चासी) 
उदंरतन कहै जद चेतन जी, सूमत सखी श्रभिलासी भ्रण 
खायक सम्यक्त्व सखी सुमत की, सुभः मन ति हर लीधो । 
श्नुकम्पा कर्णा रस श्रमृत, प्यालो भर भर पौधों न्रग॑\ 
खाय किचकिची कमतण॒ वरडी, कटक वचन तिश वोल्या। 
मूभने तजी पण देखदह्वे तू, काम हुमारो मौत्या ।ग्रगाई 
निकल गई कुमतणा निज पीहूर, कंत चढयो पचम गख ठाणे । 
सातम श्राठमे नवमे चढतां, पडिया घाव निशाण ।्र०७ 
पंच, स्वाध्याय धरे सर्ईदारा, वर्तया मंगत माला। 
जाग्यो शरवे नीठ महु निद्रा थो, श्री त्ेतन भूपाला ।्र०।९ 
दोहा 

ककी कुमतण जायने, सुणहौ राजा मौहु। 

मुमतत सोक मृमः कंतसु, वदो कराया द्रोह 11 

हिव मुभने नहीं श्रादरे, लाखो क्रो प्रकार । 

करणी हूय सो कीजिये, तुमवेटी गी वार २ 


दो सौ मडतातोत्त | 


दात उच्चीसवों--राग-- साई रे पोतो दरासिन्धरो 


ज, # |» १ 
{लला ममयनक 


मोह कटे ये गह्ल्सी, तुरू ने जग भर्तारोए्‌ ! 
गयो तो जास दे, रोवे क्रसु गमारोए 11९ 
मोह्‌ वोरवे कुम्त ने, लागो उकण ल्लरोए। 
ग्राई रे पनोतीौ मोहराय नी 1रेर।। 
कमत कहे मोहरायजी, श्रा क्हीसो तो सांतचोए। 
पण॒ सोक्त साल शाले घणौ, अआाकरडी सुभ भांचोए 'सो०,२ 
मोह कहं तेतो हिवि, छं तो घाइ बलवन्तो ए। 
पण सुमता नी फौज थी, जोरन मूक चालन्तोए ।मो०11३ 
तू कहे तो चेतन भी, लेऊ साक्डे धेरोए। 
देहलपुरी विखेर ने, कर नाख्‌ ढेरमडरोए ।मोगा४ 
यू कर मूभः वाप जी, कर दे नगरी साफीए, 
फोर वस पावे नहीं, म्हारी मिटे छाती रो वाफोए ।मो०।५ 
मोह कहे धीरी रही, म कर उतावल गाटीए। 
हलवे हलवे श्रापरणो, काम देशासिर चादीए ।मो०।।६ 
ग्रायुक्मं उमराव जो, बोत्यो मृद मरोडोषए्‌। 
हुक्म करो मुभ उपरे, वार लगावू थोरीए ।मौो०।७ 
तीन लोकम ह फिरू सगते मोरी धाकोषए। 
खलभमल करू खिरेकमे, ना भिं काचो पाको ए ।मो०॥८ 
मोह सुखी हित ययो, बुगुर टत बुलायोषए्‌। 
समाचार कहे किण विधे, ते सुण जो चित्त लायोए ।गोर1।६ 
टोह्‌। 
वुगुरु दूत ने मेलियो, कहे चेत्तन ने प्राय । 


एक 


एक्‌ 


[दोसो उल्लाप. 


मोह क्यो क्यो नां करे, श्रव ही मन समाय 1१ 
के, सज्ज कृर दल ताहो, के ते नारी मनाय । 
किसे भरोसेतु र्यो, पदे मुह देसी लपकाय ॥२ 


टाल वोसवी-राग-प्रसवेत्याकी 


चेतन तव पाछो कहै रे लाल, 

मान्‌ जो तुम वेण, मोह राजारे। 
रहण नहीं यो सुख मेरे लाल, 

ये नहं हमारा से, मोह राजा रे।चे०।1१ 
घड़्यक नरक निगोदमे रेलाल, 

घडियक तिर्यच माय, मोहु०। 
खिण चुर, खिण मिनखमेरे लाल, 

पिणा नित र्हूवा दो नाय, मो० ।चे०।२ 
साटो सतरे भव हुवे रे लाल, 

एक  मुहृत्तं माय, मोह) 
एक निगोद मेडइसी करोरे लाल, 

हः तो मान्‌ नाय, मो०।चे०।३ 
पांच भवे चार गत करीरे लाल, 

मूहत्तं में दो फरसाय, मौटह्‌°। 
किस कथन कटू ताहसया रे साल, 

ठामो ठाम श्रन्याय, मो० ।चे०।।४ 
दतरा दिन हु जाणतोरे लाल, 

मोह कर्म महाराज, मा 1 


टो सौ पचास | 


इण सभजग मे को नहीं रे लाल, 
भ्राज निकल्यो माज, मोऽ ।चे०।५ 
जा कटीजे तुम स्वामि नेरे लाल, 
बोत्यो चेतन गाज, मो०। 
करणो दह सो कीजिये रे लाल, 
काल केरतन्तो श्राज, मो ।चं०\1६ 
नहीं मान्‌ तुमचो कल्यो रे लाल, 
म्टारे न कूमत सुं काम, मो० ! 
श्रागे हई जिण मांहरी रे लाल, 
परी गमाई म्हारी माम, मो० ।चे०।।७ 
दोहा 
दूत कल्यो तिहां जाय ने, कोप्यो मोह्‌ भुपाल । 
जराचन्द चौपदार ने, विदा क्रिया तत्काल १ 
ले फौजां चडियो तुरत, तारा ज्यो गिरिमेर। 
प्राण अ्रडयो जीवराज ने, देहलपुर लियो घेर ।२ 
सुगुरु दूत ना पूत ने, मनरूप बुलायो पास । 
सीसत्धर्‌ स्वामी थकी, जाय करो श्ररदास ॥३ 
लेख लिख्यो हिव किणविधे, ते सुण जो चित्तलाय । 
सुता भ्रति रस भ्रावसी, सो कषु कह्यो न जाय ४ 


ढाल इबकोसवीां-राग- सो भरविया भत्ते चोक्ष चित्ते 
स्वस्ति श्री श्री पूरवे विदेह, विजय पुक्खलावती नाम । 
पुडरिकणी नगरी भ्रति सखरी, इच्पुरी सम ठाम! 


[ दो सौ इक्यावन 


पूज्य त्राराध्य उत्तम ध्री,श्री जी सकल गुरानिधान! 
जगत्‌ माहि जे भली उपमा, ते सहु विराजमान, 
पाप रूप मल पडल तणा त्रु, फेड निर्मल कर्तार +! 
वारी वारी श्रीमन्धर जिन की, भव्य जन प्राणा श्राघार टेर 
स्वयं बुद्ध पुरुषों माहि उत्तम, थे तीन लोक ना नाप । 
मोक्ष रक्षय गढ नो त्रुः दाता, प्रर न कोई घ्राय। 
त॒ तारकं प्रतिपालक सहु नो, श्रनन्त दर्शन ज्नान। 
चारि तपतो तु स्वामी, भय भञ्जन भगवान। 
प्रज्ञान मोह श्रने मिथ्या मत, दुर्गेति टाला हार ।वारी०॥२ 
जग॒श्रानन्दे जगतूनो वन्धु, जगतूनाय जग देव । 
जगगुर जगना श्रन्तयामी, सुर नर करता सेव। 
कृपानिधान ने कस्णासागर, परम दयाल फुषाल, 
हासायरवाहु परउ्पगारी, महानि्यामि योक्राल। 
परमेश्वर परम सुखदाता, वलो परम दातार ''वारी०।।३ 
परमतखण्डण श्री शिवमण्डणा, `जगवत्वभ जिनेसाय। 
चौतीस प्रतिय पेततीस वाणी, जीवो ना गरियनिवाज। 
एक सहस ने श्राठ शुभ लक्षा, सगता गुणा णाभन्त । 
एक जीम थी किम कटुवाये, तुम गरा प्रनन्त श्रनन्त। 
सहस जीभ सुर गुर वणव, तोही न पामे पार्‌ वार्या 
सर्व्न सर्वदर्भीं जगम भूपण, विन्द तास्णातरणा) 
धर्मचखी धाती कर्म निकन्दकः, संणय मिध्यालम दर्ग 1 
 श्रनन्त प्रोड इग्यारेश्री श्री,धीनिगन्यर सवामी | 


दोसौ वावन | 


चिरंजीव योग्य यह लिखतं, श्र्जो ब्रन्तर्यामी । 
दक्षिणाद्ध भत्तं क्षेत्र मध्यखण्ड, प्रायेक्षेत्र मकार । वारी०.५ 
देहलपुर थी श्राज्ञाकारी, सेवक राक कगाल। 
किकर दास मो दास तुम्हारो, जीव वन्दन त्रिकाल । 
घरं श्रादरस्‌ः धणे हर्ष सु धश सान सन्मान। 
घी कृपा म्रोर धणी महर सु वणन लीजो मान । 
घड़ी घडी ने सपय समय मे, श्रनन्त भ्रनन्ती वार ।वारी ०।।६ 
दोह 
सेवक उपर सुनजर, कय लेजो श्रवधार। 
पत कत नदेखसी, हूः ध्रवगण नो भण्डार ॥१ 
श्रपरच वलि जीव नृप कहे सुगुरुदूतनेभ्राम। 
तेपण सुणजो चित्त दे, छोड घरों रा काम ॥२ 
ढाल वाइस्रवी-राग-मोतियांसु मुगीहो मारजी गोरडी) 
कागदियो लिख दीधो सीमन्धर स्वामी ने ।।टेर। 
श्री श्वी चतन भूपाल । 
कर्मो रेजोगेहौो कुमत परियो रे, 
म्हनं पाडयो मोह जंजाल ।का०।।१ 
प्रोलख लीधा हो श्रवण तेहना, 
मे तो दीधी मुह उतार। 
मोह राजाएु हो जाय पुकार ने, 
उर पाय लागी वलि लार ।का०।1२्‌ 
काल ग्रनन्तो माने मटकावियो, 
पे समता पछी श्राय । 


[दो सौ तिरेपन 


ग्रन्तर नण हमारा सौलिया, 
सीख देय दियो समाय ।का०।३ 
वलि पुकारी कुमतण जाय नै, 
तिण मेत्यो है कुगृर्‌ दूत। 
वचन साोंभली म्ह तो धरहुरयो, 
म्दारे साथे नहीं संजमसूत ।का०।।४ 
पायो म दुःखमी च्रारो पंचमो 
मति भ्रूत नहीं निर्मल ज्ञान। 
विद्या लव्व्यादिक पण है नही, 
नर॒ स्प मे टठोर समान ।का०)।५ 
संशय भांजण हारोतो को नरी, 
किण नेमे पृष्ट वली जाय । 
को नहीं दीसे हो इसडो भरत मं, 
जिहां देखू तहां न्याय ।का०।,६ 
भेखधघारी पण वचिया इण समे, 
वली च्ान किरया मे हीरा) 
पाखण्डियां जमाया मत श्राप प्रपा, 
कुवधां मे घणा ही प्रवीणा 1०७ 
कुकली कदाग्रही वधिया कटा घा, 
कैर श्रपच्छन्दा ग्रवनीत । 
एक श्रावारप्रभ्‌ जी म््रि श्राप र), 
म्हाने सूरी दष सतीत (का 


टो सै चौतन | 


महिमा यण पूजा राभूखाद्े घणा, 
मूढ काटे नव नवां सांग। 
हगिज ज्याने तोह धीज्‌ः नहीं 
राखू कने ज्ञान री डांग ।का०।।8 
दोहा 
देहलपुर माहि बध्या, चुगल जार ते चोर। 
सवल फाज मोह कमनी, करडिन चाले जोर ।।१ 
कूमत श्रमावा थी भ्रति, ले श्रावी ते लार। 
चवदे मसही तेहना, तैहन करे उजाड।।२ 
तीन लोक तिण लूट ने, निर्धन कीधा लोग । 
वली लारासु मोकट्या, जराचन्द नामे रोग ॥३ 
ग्रावत पाण उजड क्रिया, परगना चौदे तमाम। 
गाम ठाम सूना प्या, सुणनजोते मुभ स्वाम ॥४ 
ढल तेईदवीं-राग- चन्द्रगुप्त राजा सुणो 


मस्तक्पुर धूजे रह्यो, स्वामी कर्णयुरी रे तो मायोरे। 
केनोई शब्द सुरता नथी, नासिकपुर वश नायो रे॥१ 
प्रभु विनतडी अ्रवधार जो ।!टेर।। 
स्सनापरी तो लडथडे, न गिण खाड ने वुश्रो रे। 
रभु हृस्तपुरो तो धूजे घणी, हिरदा रो स्वास सूनो हृप्नो २े॥२ 
सालनगर नो लोक तो, निकल रह्यो दिन रातो रे। 
पौरष दीघां पण ना रहै, पाठा भाय ने दीसे जातोरे।॥। २ 
पेटलावाद रे माहे तो, खपतो न दीस्े मालो रे, 
प्ख हतो लोचनपुरी, ते तो थई्‌ वै हवालो रे ॥४ 


[दोसौ 


दन्तपुरी तो परि भाजने, कर नासौ दमो २। 
मुखध्रुदारो घाटोदे ययो, फोजा च्राण फिरी चोफेरैरे। 
वृषणपुर मे दृढतां, कोई उभो नजर नहीं श्राये र 
मल हार तो धरेघीरज नहीं, पडयो वहु दुःख्न पावे रे! 4 
चरणपुरी रे माहि तो, कई न र्यो सकारे रे) 
चमपुरी लटके रही, सगले थयो हाकारो रे ॥ 
कामं पडयो म्हारे सांक्रडो, गयो मौवन व्यव नाभी रे। 
रह्यो देहृलपुर मे एकलो, तिरा सं थयौ म उदासी २।।८ 
वेहवाल परवण पड्यो, नहीं म्हारो कोय सखाई रे। 
मृषो पिर मोह सं मि गया, म्हारोजोरन चाने कांड रे1 5 
स्यू कटू देहलपुर लयो, ते पिया मन ग्रसारो रे। 
प्रभु चरण कमल महाराज ना. म्हांभुं गादा दूर अ्रवारो रे । 
दोहा 

ह प॒ण्यहीण श्रभागियो, न सकं तुमपे स्नाय) 
प्रभ मेद्य कोई दिन तणो, दीसद्ेप्रन्तराय 1१ 
वीच विकट वय श्रतिघधणा, भगी भाटी भाट । 
भूत प्रोत हिसक घणा, नदियां ने चली पटाद ॥२ 
मोलाञ नहीं राज नो, भरतेधेत्र के भाय । 
विदा लस्य त्तथा देवता, पां तिका पिगा नाय 11३ 
जेरों कर श्रादी भितु, तै नही रद्धया उपाय । 
चिन्तात्र प्रम धयो, टरा कारगा माराय 11६ 

हात सौीदोश्तवी -राग-तेगृरमेरे उर व 


+{+ 


दीनदयाल महाप्रभे, दुपानिश्री मद्रात्‌ । 


कोसौ दछष्न्न | 


संकट शोक तण मोटो, निवारो गरिवनिवाज 1: 
ग्रजं म्हारी श्रवधारजो । टर । श्रभयदान दातार । 


भीरू चेतन राक ना, एक थारे श्राधार ।ग्र०।२ 
श्रावक नै सुनजर सु, भ्राण भ्रनुकम्पा लहुर। 


राज रो प्रधान धर्मसी, मेलो करने महर ।शश्र०।।३ 
समकित नाम सेनापति, सामग्री सामान । 
सेना सहित मोकलो, तो पायो लाख निधान ।श्र०.।४ 
तो उद्धार हुवे मेरो, है महर दरियाव ! 
राके कंगाल मो दीनने उपर कोजो यहु भाव ।श्र०।५ 
सार एक तुम म्हायरे, वाक्रो सहु परिवार! 
काचो मेलो संसार रो, नहीं छटता वार ॥श्र०।।६ 
पाम्या ते पिण म्हायरा, वैरी चछ रे एकान्त) 
प्य्‌ करिये परवश पडो, किम पूरू खात । ्र०:।७ 
रनाय नीबार प्रमु विना, कण करे इण संसार, 
जो तो कोई दीसे नही, मुभ तुमचो प्राधार ॥भ्र०।।८ 
तेमाटे हिव हे प्रभु, नहीं ढील नो काज । 
वेगी वार कीजो हवे, तुम ते हमारी लाज ।्र०।।६ 
दोहा 
इत्यादिक भाषा करी, मन जी नाम उकील। 
जाय मिलो भगवन्त सु, न करी बीचमें ढल ॥१ 


जीवराज रा दूत ने, देख्यो दीन दयाल । 
विणजारो केही जीव ने, बतलावे तत्काल ॥२ 


[ दो सौ सत्तावन 


दाल पच्चीसवी-रागश-डदो नीदी सरवरिया री पाल 


विणजारा रे, देखी पोलां चार 
लख चौरासी चोव्टा ।वि०।।१ 
विणजारा रे, थारे वालद लख कोड, 
कमं किरियाणो थे भर्यो ।वि०।।२ 
विणजारा रे, थारे छै दोयनार 
| एक गोरी ने दूजी सावली ।वि०।३ 
विए० सावली सुः बहु दहत, 
इण रो भरमायो त्‌ं भस्यो ।वि०।४ 
विण० गोरी छै गुणवन्त, 
इण री सीखे तं चालजे।वि०।।५ 
विण० थरो लये धर दूर, 
` शिरपर बो लियो ये चणो ।वि०।।६ 
विण० सम्बल लीजो ` साथ, 
श्रागे नहीं हव्वाशियो ।वि०।।७ 
विण० श्रागे छे थारो सेठ, 
उ तो लेखो मांगसी ।वि०।।६८ 
विण० विणज्या विणज श्रनेक; 
शिव पाटणा विखणजी नहीं ।वि० 18 
विण० खासी सघ्रलो साथ, 
| ललाम टटा रो तं धरणी ॥वि०॥१०. 
विण० त्‌ होई सूतो नचिन्त, ` 
 परभातियो तारो उभियो ।वि०।।११ 


दोःसौ अरट्टावन | 


५. 
भे 
ऋ क 
भ ४ 


विण॒० प्रायो थो मुट्ठी भींच, 
हाथ पसारी ने जावसी ।वि०।१२ 
विण॒० खांडी हंडी दे लार, 
गाडो भरिया लाकडा ।वि०।।१३ 
विण० हांडी तो रेहसी मशान, 
वालीने लोग पाछा वत्या ।वि०।।१४ 
विण॒० भाई वंघव री जोड, 
वाल त्रिया विल विल करे ।वि०। १५ 
विणएा० उभा मेल्या महल, 
माता पिति भरं घणा ।वि०।।१६ 
विण० साधु है चोकीदार, 
हेलो देर्‌ जगावियो ।वि०।१७ 
विण॒० श्री सीमन्धर स्वाम, 
उपदेश तो इसडो दियो ।वि०.।१८ 
विण० इण भ्रवसर मे ते दुत, 
कागद जाय हाथे दियो ।वि०।॥१६ 
विण० समयसुन्दरं कटै एम, 
ममता मोह करो मति ।वि०।।२० 
विण० कीजो कष्ट करतूत, 
शिव रमणी वेगी वरो ।वि०।।२१ 
दोहा 
हिवि कागद मालमहुवो, श्रीश्रीश्री जी हूर । 


| दो सौ उनसट़ 


करुणासागर वांच नते, प्राण दया भरप्र ।१ 
हुकम हुवो दरवार रो, धमस जी परधानं) 
सम्यवत्व सेनापति प्रमख, ग्रनस्त लिया राजान ।)२ 


दाल छव्बीोसवी-राग-खड्का की 


प्रवल प्रताप कर कोप धमसी चढयो टेर 

धूस॒ नगारां री प्रवल बाजी । 
सञ्छाय नोवतां घोर करडो पड, 

जा भ्रम्बरतल र्यो गाजी 11१ 
उदधि कल्लोल दल पसरियो चि दिसे, 
| शब्द युणाय नहीं हा कहि) 
दानने शील तप भाव यह रूपणी, 

फौज चतुरंगिणी भली फावे 
निश्चय व्यवहार नीशन कीधा खडा, 

` पंच स्वाध्याय सरक्दान धूरंता। 

समिती ना सिन्धुडा ने गुप्ति सुरणा्ध्या 
| चर्चा नगारां री ठोर पड़ता ।\३ 
गरंग उपांग - गजराज उत्तग ज्यु, 
| ` करत गुललाट लीधा श्रनन्ता । 
खब तरंग. मतंग बले हसता, 

सात उपनय मन पवन पन्था ।॥४ 
सहस दस श्राठ रथ ठाठ साथे लीया, 

विविध क्रिया तणो लोगपालो 


गै 
= न 1 । #० 9 ५५४ | क) 
दो-सौः साठः] ` 


प्रबल सेनापति सजी मोह मारणे भजी, ध 
रखे ह्व मोह दे जाय टालो ॥५ 
ग्राण सन्मृख भ्ये मोह की फौजसे, 
भिडन के मते सव॒ सुर गादे। 
सुरियो जव मोह्‌ तब द्रोह्‌ भ्रधिको क्रियो, 
सुभट हलक!र रहै भ्राप ठाढ.।\६ 
क्षमा खडग तप त्रिशूल भ्रति जगसगे, 
| भाव भाला भला शेल भलके। 
देया कटारी ने ढाल सिद्धान्त री, , ५: 
बजर टेप नववाड भल्लक 1७ 


शौर शिशो शुभ योग॒ तीने भला, > 6 

गूढाथं प्रष्न ज॑भार गोला । 
भावना बारे तो तोपखाना भला, 

गडगडाट सुरता करे कान बोला. |।८; 
दसे ही दसार दस्त यतिधम वंकडा, | 

कोण मोहराय नो लोग भोल्लो। 
हके सुण थर ह्रे धृजता गुड पड, . 6 

देख प्रताप पड जाय भोला ॥&;, 
“जीव राजा सुण्यो वहत खुशी भयो 

छोड देहलपुरो ममत्त॒ सगलो 4 
विरतपुर श्रावता भ्रा श्राडा फिरिया, 1 

राग नते दष ये दो विक्ली ॥१० 


[ दो सौ 'एकमठ 


दसमो गणठाणतज करीय कजियो घो 

राग ने दष स्यां दोनु लुदिया। 
फतेह हुई वचेतनराय जोरे चढचो 

बारमे गृणठाण खपक श्रं ण॒ चहिया ॥११ 

दोहा 
घमंराय ने जीव नृप, सित्या एकट्ठा प्राय । 
हिवि केवलगढ लेण कु चेतन रहयो उमाय 1१ 
किधा ग्रावा सामृहा, किधा खडा निशाण, ` 
रणभेरीनेर्ण तुर्या, तत्खण बाजी प्राण ॥२ 
ढाल सत्तादसवो--राग- काफी 


बके गद फौज चदी है, टेर! बाजे नगारं री लड । 


सम्यक्त्व सहंस्स किरणा रवि उदयो, मिटयो मिथ्यात्तम घोर 
।।ब्‌०॥।१ 


संम्बर कोट, निर्जरा मोर्चा, लिधा निज निज टौड, 
मोहराय ले लियो साकडं, चेतन देल ग्रति जोर ।बां०।।२ 
सम रस. प्यालां पियारे श्रमल का, चेतन चटढते तोर। 
शील संतोष खली कसबोई, सावत नाय मरोर । ब 
पकडं लिया माहि छाने रहा ते, तेवीस सबला चौर । 
तत्व विचार सामग्री युद्ध री, बांध लाई चिहुं कोर 1०४ 
पाखण्ड तीन सो त्रेसट उपर, प्रश्न. उत्तर के हँ शोर, 
सते पोस्र सिपाई करडे, देखत गिर जाय दौर ।र्वा०॥४ 
रार्‌ शुभ दशा शुक्ल तीजे पाये, ऊचा ग्रह॒ बहु जोर। 
कर चेतन पश काटा रोप्या, कण है मोह न भोर ॥वां०॥६ 


दोसौ बासठे ) 


दोहा 
मोह रायः इम सांभलियो, बांका दोय वजीर । 
रागदधष मारया गया, लाग्यो ज्ञानं को तोर 11१ 
हुई रातो हिव मोहनृप, चढयो स्वल ले साथ। 
कुर चेतन श्रौर ध्मेसी, देखावं तशु हाय ॥\२ 


ढाल अट्ठाइसवी-- राग". 


धणी बिना चयो हो धाडायत चेतन उपरे !टैर। 
सेनाले चार कषाय । 
क्रोध हाथीडा हयो मान रा घुडला हींसता, 
| माया रथ भणुकाय । घ० 1१ 
पायदल श्रनन्ताहोलोभ रे लारे वगणा, 
परनिन्दा ना निशान । 
ईर्षा श्रमषे ना हो सिन्धुडा गोलावत्ता, 
जिण रो तो नहीं परमाण ॥२ 
तेवीस॒ विषय सईदाण धूम पाडता, 
नाटक तृष्णा ना घोकार। 
ग्रविरत क्रियाराहो श्ररावो गडडाटा करे, 
दसा लिया श्रतेन्ता लार ।1३ 
ग्रयजोडी ढालां हो मोह राजा सीधी हाथमे, 
वुबुद्धां री हाये क्वाख। 
कुड रा गिलोला हो हष्टान्त खोटा एहूवा, 
मृषावाद रा वाण 1४. 


[दोसौ तिरेस्रठ 


रोष रो खडग हो त्रिशूलो हाये तोतरो 
कूःडा ग्राल कटार । 
चृगली चाडी हौ भाला भलके सेल 
¦  वेणियो सबलं - भजार ।५ 
प्रशाता भ्रविनयहौ चामर चारे दिश दले, 
| प्रहार गज श्रसवार। 
तीनसोत्रेसट हो पाखण्ड वाजा वाजता, 
तिखण रो तोद नहीं पार 1६ 
प्रवेश कीधो हौ चेतन दल माहि ने 
पड न सके जिण री. ठीक `. 
पर निन्दाराहो हलकारा दौडे चरदिसे, 
श्रिया श्राणा नजीक- 11७. 
| दोहा 
प्राण॒ श्रडयो श्रियां श्रणी, लागी भफडाभडं-जोर । 
केवलगढ के गोरवे, मोह भयो महाभोर 1१ 
मोह बाः चाल्यो जबे, पडियौ पाष्छो जाय। 
क्षपक चक्र जव समरियो, ततक्षण चेतनराय ॥२ 
ढाल उनतीस्तवीं--राग- घ्मलगो रहनी 


तीन लोकनो कटक हतो रे, करतो अधिक श्रकाजा। 


क्षपक चक्र करी शिर दछेदियो, मार लियो मोहुराजा ।१ 
डियो श्ररडड ।। टेर ॥ 


प्रि कर्म तणो थो राजा, दल जिम बादल पुरा। 


दोसौ | चौसठ | 


पवत टूक ज्यों दिया उड़ाई, पौरष चया र्णशूरा॥२ 
किया भ्रमलडा ॥ टेर ॥ 
सोलह कषाय ने नव नोकषाय, दर्शन मोह्‌ तिहु त्यागी । 
धरिया बिना उड जाय ज्यों पुणी, फोजा सगली भागी ॥३ 
| जाणे हडडडड ॥ टेर \ 
वाज पडयो जिम चीडकलिया में, उडी जाय ञ्यूं सडडड । 
मास्या मोह थया दल रीता, भागी जाय च्यु भडडड।४ 
चाले ज्यं सरणणण ॥टेर॥ 
त्याग वेरागने उज्वल भावना, वाण अ्राकशे उडंता। 
कोकोको चूटे समता हवाया, मोटा शब्द करता ॥५ 
चडडड च्‌ । टेर ॥ 
देवी देव मिल्या लख कोडा, देख राड श्रति करडी । 
श्रचरज मन म ्रधिको पाया, जीतां रौ रीत पाये गडडी ९ 
| ` | घडडड भःडडड ।। टेर ॥ 
 घाततिककमं चह मर खपिया, प्राय गयो श्रवसान। 
सोल दरवाजा माहे धसिया, पायो गढ केवलज्ञान ।।७ 
| |  भलके मललल "॥ टेर।। 
जय जयकार हुवो जगत्‌ मे, जीत जगत्‌ सहु लीधा । 
भरन्तमू हृत्त मे चेतन नप ने जीत नगरा दीघा ।।८ 
धो घी धी धी धीगडदां घीगडदां, घीगडदां, घीकट धीकट । 
भीकीीभीधी घी घीनिक ॥टेर॥। 
| दोहा 
नगडा में तो इरा परे, जीत्यो चेतन राय। 


| [ दो सौ पठ 


केवल महीच्छवं सुर करे, ते सुण जौ चित्त लाय ॥१ 
ढाल तीसवी-राग-- धन्या नौ 


केवलं भ्रोच्छ्व देवी देवता कीधो, 
 भलो मारयो मोहं नगारे धृंसो दीघो ।! 
हिवि भई सुणली बादी दया वधाई 
समता राणी नै सोहली चदी सवाई ।1१ 
 जिण शास खाला.नाला ज्ञान रा चाल्या, ॑ 
संमता कर्णा रसपुर दया ना हाल्या । 
लूटी कुटी हणी दूर मोहं ने कादयो, 
तीन लोक मे तिलक जीत को चादयो ॥२ 
क्षायक सखी सुमत विहं चेतन, राणी, 
विलसी पमाया हलुकर्मी सन्य प्राणी । 
धन सीमन्धर जी स्वाम कामं मलो कोधो 
| चेतन तने मोक्ष नगर पर्ंचाय दीघो 1 
जिन राज सीमन्धर तीनं लोक रेमाई, 
 . धर्मसी प्रधने श्रंखण्डं आरती वर्ता । 
` दया रेणर्सिघो ज्ञानी पुरुष बजे, 
लूकर्मी जीव यणी चित्त श्रानन्द पावे ॥४ 
हिव दियो नगारो धीकडदां घीकडदा, 
धौ धौ कट घौकट भकणणं मिगडंदां । 
धंनिकट धी धीधीधी संइदाणा बाजे, 


कृवि नर कहै सीमन्धर जिनजी की 
यों विध नोव बाजे ।।५ 


ष्टो-सौ दियासठ | 


दोहा 


कमं श्रने चेतन तणो, थयो भाव संग्राम । 
इम सुण ने उत्तम नरां, राखो शुभ परिणाम ॥१ 
सुमत कमत बोले नहीं, लगी जीव री लार। 
वीर बखणी श्रोपमा, भ्रनुयोग द्वार मार ॥२ 


ढाल इकत्तीसवीं-राग-मोत्यां सुमुगीहो मार जी गोरडी 


वारजी, एमसुणीने हो भवियणवचेतनजो, 
वारु जी नीठ २पायो नरनी खान) 
वारुजी पांचे शरीरां मे मोटो कल्यो, 
वारु जी, श्रौदारिक वर प्रधान ॥१ 
मोत्यां सु मृगी हो नर. नी देहडी, 
वारु जी, रत्न चिन्तामणि सार। 
वारु जी, मोती तो मिली बीजे भव वली, 
वारुजी, देही न मिली दूजी वार ॥टेर।॥। 
भविरयां, हिवडा विरहो छे श्ररिहंत देव रो, 
| भवियां वषं चौरासी हजार । 
भवियां, ज्ञान. लन्धाधिक दीसे नहीं, 
भवियां, एक सूत्र नो दे श्राधार ।मो०।\२ 
भवियां, भ्राज भरत मे सूरज ्राथम्यो, 
भवियां, हुवो यह्‌ घोर श्रन्धार। 


[दोषौ सट्वठ 


भवियां, सिद्धान्त दीवलोदहये काली रातमें 
भवियां धर्मं भ्राज्ञा रो फवकार ।मो०।।३ 
भवि्या, फौजं तो भजे हो धिया श्रागने 
भवियां, धरणी {मूग्रां घुं जावे भाग) 
भवियां, धरणी विना दहो वैरी जीतता, 
| भवियां, जोधा पावे रे सौभाग ।मो०।४ 
: भवियां, इम मनि जूके हो पंचम कालम | 
भवियां, कर रह्या कर्मो सु राड) 
भवियां,खटीतो रोपी हो हाडा उपरे, ` 
 भवियां, कस देह रो रद्या काढ ।।मो०।५ 
भविया, ढीला केवे रे प्रारो परचिमो, ` 
| भवियां, संजम शुद्ध पले नाय । 
भवियां, इक्कवीसे स्ह वष लग चालसी, | 
`` भवि्या, दोषक्योंकाडोश्नारा माय '।मो०।।९ 
भवि्यां, इसडी जाणी से उत्तम मानवी 
॑ भवियां; कीजो थे ब्रत पच्चक्खार। 
भवियां, सम्बन्ध सुणी ने श्रारम्म टालजो,. ¦ 
भंवि्यां, पाल ज जिनवर भ्राण॒ ।।मो०\\७ 
भवियां संवत उगणीसे हो साल ज वावन्ने 
"^~ -भवियां, माह वदी तेरससूरजवार। 
भवियां देश मेवाड हो ग्राम सायरे,+. 
-; भियां, -नेम . भणे चे श्रणभार ।मो०।।८ 


+ 1 


दो सौ -अडपट | 


भविर्यां, इगतीस ठढाचे हो चरित्र यह्‌ क्रियो, 
भवियां, इणमें छे न्यारी न्यारी जोड । 
भविर्या, नाप कम तो मत्ति जाणा गो, 
भवियां, कीधी एकट्ली धर कोड । मो०1।8§ 
कलश 


मेने चेतन चरित्र गायो, श्रायो श्रच्छत्तो कोयए। 

केवली सासे नेम भाषे, मिच्छामि दुश्कडं मौय ए ।! 

संतानिया पृज्य भ्रमरसिह्‌ ना, गुर मम पुनम चन्द है। 

तस पज्य प्रणाद मेरे, रहै सदा भ्रानन्द है।।२ 
इति चेतन चरित्र सम्पूरणं । 





[ दौ सौ उनहत्तर 


| 


तेमवाणी के भन्तगंत आये हए 
चरित्र प्रसंगो, प्रोर . कथाओं का संक्िप्त 
कथा-सार | 


१ गजसुकुमारमुनि 


४3 


पजचुकरमार वासुदेव श्रीकृष्ण के लधृश्राताये। बडेही 
मेधावी, तथा रूपसम्पन्न । इनके पिता का नाम वसुदेव श्रौर 
मता करा नाम देवकी था । सवते लघु पुत्र होने से माता देवकी 
का .सवसे श्रधिक प्यार इन्हीं को मिला था । 
यौवन कौ चौखट पर वैर रखने के पूरव ही श्रीकृष्ण इनके 
विवाह के लिए रूपवती वालाश्रों को देखने लगे । 
भगवान्‌ श्री नेमिनाथ द्वारिका के बाहर पघारे, श्रीकृष्ण 
के साथ गजमुकुमार भी वन्दन के लिए चले, मार्गमे सोमिल 
मरह्यस को कन्या सोमा के तेजस्वी रूप को देखकर कृष्ण उसे 
(7नसुकरमार के लिए करुःश्रारे श्रन्तःपुर में भिजवा देते है, श्रौर 
स्वयं भाई कै साथ समवसरण में पहुचे । भगवान्‌ के त्याग- 
वरग्यपूरं उपदेष को सुनकर गजसुकूमार के मनमें वैराग्य 
वना जाग्रत हई, माता, पिता ्रौर भाईके प्रामने हृदय की 
त रलौ, ज्योही यह बात सुनी कि माता मूत हो गई, पिता 


[ दो खौ ठेहत्तर 


बेहोश हो गये प्रौर भाईका चेहरा मूर्फा गया} ्रतेक प्रयल . 
किये, पर उनका वैराग्य न मिटा । ग्रन्त मे भगवान नेमिनाथ ॐ 
पास दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा लेते ही भगवान्‌ से निवेदन किया 
प्रभो ! मुभे एेसा सीधा रास्ता वत्ता दीजिये, निससे मेरी 
श्रात्माकाशीघ्रही उद्धारहो जाए 


भगवान्‌ ने उनको १२ वीं भिक्षुपड़मा साधते का मार्ग 
बताया । उसे साधने कै लिए वह्‌ श्रमिनव साधक निर्जन श्मशान 
भूमिमेंगया श्रौर मनको एकाग्र करके ध्यान में श्रवस्थित 
हो गया. | 

इधर सोसाका पितासोमिल ्राहाण उधर से निकला 
उसने मनि को ध्यान मृद्रामे खड़ा देखकर विचारा-यही है मेरी 
पत्री का पति! जोमेरी पूत्रीको छोडकर साधु बने गया। 
क्रोध से बेभान बनकर मुनि के सिर पर गीली मिट्टी को पालं 
बांधकर उसके श्रन्दर जाज्वल्यमान भ्रंगारे रखकर चल दिया । 
मनि का मांस जलने लगा, चट-चटकर चमड़ी जलने लगी, सारे 
शरीर मे भयंकर वेदना होने लगी, तथापि मन मे तनिक मात्र 
नी श्रशान्ति नहीं) मनि सोचनेलगे यहतोमेरा परम उप्‌ 
करारी है," उसक्षमाके देवता के मन मे तनिक मात्र भी उसके. 
प्रति रोष श्रौर जोष नहीं श्राया । धन्य है उस क्षमामूत्ति को! 
कर्मो को नष्ट कर वे मुक्तं बन गये । 


--अन्तकरत्‌दणांग 


-दोसौ चौहत्तर 


२. सम्राट्‌ प्रदश्ी 


[1 
४, 


राजा परदेशी सेयंविया नगरी का श्रधिपतिथा। वहु वड़ा 
प्रघा्मिक, प्रचण्ड श्रौर क्रोधी था । वहु सभो को कष्टदेताथा। 
श्रमण-व्राह्यण श्रौर गुरुजनों का भी श्रनादर करता था । उसको 
रानी का नाम सूर्यकान्ताथाग्रौर पुत्रका नाम सूर्यकान्त, जो 
उसके राज्य, राष्ट्बल, वाहुन, कोष, कोष्ठागार, पुर श्रौरं प्रन्तः- 
पुर को देखभाल करता था । उसके सारथी कानाम चित्तथा) 
एक बार चित्त सारथी को श्रावस्ती के राजा जितशत्ु को 
भटना (नज राना) देने के लिए श्रावस्ती भेजा, वहां चतुर्प॑शपूरव- 
धारी पार्वापत्य केशीकूमार श्रमणा पधार, उपदेश सुनकर चित्त 
सारथो प्रसन्न हृश्रा । मुनिराज को प्राथेना कौ । मुनि भी विहार 
करते-करते सेयं विया पघारे श्रौर उद्यान मेँ विराजे । दूसरे दिनि 
घूमाने के बहाने से राजा प्रदेशी को सारथी उद्यानमें लाता हः 
शरोर केशीश्रमण से उनके प्रश्नोत्तर हीते है, राजा जीव प्रौर 
शरीर को एक मानता था, पर केशीश्रमण के श्रकास्य तर्का 
से वह्‌ प्रतिवोध को प्राप्त होतादै, तथा श्रमशणोपासक वन 
जाता है। 
शरमणोपासक वनने के पश्चात्‌ वह विषयों से उदासीन हौ 
गया 1 रानी ने यह्‌ देखकर विष-प्रयोगके द्वारा राजाको मारकर 
पुत्र को राजगरी पर वैठाने का विचार किया । एक दिन उसने 
भोजन, पान भ्रौरः वस्त्राभूषणं मे विष मिला दिया । भोजन 


[ दो सौ पिचत्तर 


करते ही ग्रौर. वस्वाभ्रुषण धारणा करते ही राजाके शरीरमे 
तीव्र वेदना हई, पर रानी के प्रति तनिक मात्र भी रोषन 
करता हुश्रा, पोषघशालामें संथारा कर श्रात्मभाव मेँ स्थिर 
हो गया । 

कथाकारका यहुभी केहुनाहै कि रानी की श्रधीरता 
इतनी म्रधिक बढ गई्‌ किराजाजो पोषधशाला में ध्यानस्य 
था, उसे दटरंपा देकर खत्म कर दिया तो भी क्षमामूर्ति प्रदेशी ॐ 
मनमेक्रोधकी रेखा भी नहीं चमकी , 


-- राजप्रष्नीय सूत्र के भाधारसे। 


३ प्रायं स्कन्दकः 


[4 
(१ 


श्रायं स्कंदक श्वावेस्ती के निवासी थे । उनके पिता कानाम 
कनककेतु भ्रौर माताका नाम मलयसृन्दरी था । उनको एक 
बहिन थी जिसका पारिग्रहण काचीनगरी के पुरषसिह्‌ राजा 
के साथ किया गयाथ) 

एक वार श्राचार्यं विजयसेन के उपदेश को सुनकर स्कदक 
 नेदीक्षाली। राजा नै श्रपने पुत्रकी रक्षा के लिये गुप्त क्प 
से श्रनेक. श्रनुचर नियुक्त कियि। गुरुमे श्रागमों का गम्भीर 
ग्रध्ययन किया, फिर गुर कौ श्राज्ञा से जिनकल्प को स्वीकार 
कर एकाकी विचरण करने लगे । - 


दो सौ चिमत्तर | 


वे एक वार विहार करते हए कांचीपुरं पारे, भ्रनुचरो ने 
विचारा-यह्‌ तो इनके वाहिनि का नगरदहै, श्रत यर्हातो कोई 
भी उपसगं नहीं करेगा । एत्तदथं वे सभी बाहर ही ठहर गये । 
मनि मध्याह्न मे भिक्षाके लिए नगर में पधारे । 


राजा श्रौर रानी महलके गवाक्षमे वेरंहुएथे  रनीने 
मूनि को देखा, विचार भ्राया-मेरा प्यारा भाई भी इसी 
प्रकार भीष्म-म्रीष्म मे सिक्षाके लिए परिभ्रमण करता होगा । 
भाई की स्मृति से नेत्रो से ग्रासू ट्पक पड़ । राजा ने देखा--मूनि 
श्रोर रानी का पहले कोर श्रनुचित सम्बन्ध रहा है । भ्रनुचरों 
को श्रादेश दिया--नगर के वाहुर लेजाकर मुनिके पैरसे सिर 
तक की चमडी उतारदो ¦ सज्ञा सेवंसादही किया गया! 
शरीर मे भयकरः वेदना होने पर भी मृनि समभाव से विचलित 


नहीं हृए । क्षमा के दिव्य प्रभावसे क्म॑दल को चष्ट कर केवली 
पन गये । 


ध प्रायं स्कदक 
श्रार्यं स्कंदक श्रावस्ती के श्रधिपत्ति जितशतरु राजा के पृत्र 
थे, वडेही प्रतिभाशाली, तेजस्वी ग्रीर ध्म॑निष्ठये 1 उनकी 
एक वहिन पुरन्दरयशा कुम्भकार कटक के राजा दंडको को 
म्याही थी । दंडकी राजा स्वयं भीश्रधर्मीथा रौर साथही 
उसका पुरोहित पालक भी उसीतरह्‌था। एक वार पालक 


[दो सौ खतत्तर 


श्रावस्ती श्राया । राजसभा में उसके हारा धर्म की निन्दा सुनते 
ही. स्कदक ने उ फटकारा ¦ निरुत्तर होकर वह चला गया । 


बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत के उपदेश को सुनकर स्कंदकने 
पचिसौ कूमारोंके साथ दीक्षाली, एक बार स्कंदक के मनं 
में अ्रपनी वहिन श्रौर बहुनोई्‌ को धर्म-उपदेश देने की इच्छा 
हुई 1 भगवान्‌ से निवेदन किया । 


भगवान्‌ ने कहा--“मारणां तिक उपसगं श्रायेगा । तुम्हारे 
म्रतिरिक्त पांच-सौ शिष्य सभी भ्राराधकं होंगे । 


“वहत भ्रच्छा भगवन्‌ ! मेरा न सही, पर्‌ इन सभी कातो 
उद्धारो ही जायेगा । 


भवितव्यत्तावश पांच-सौ शिष्यो के साथ स्कंदकं कुम्भकार 
कटक पहुंचे ! उद्यान में ठहर । ये समाचार ज्योंही पालक को 
ज्ञात हए, उसका पुराना वैर उद्बुद्ध हो गया । श्रपसान का 
बदला लेने के लिए जिस उद्यान मेंम॒निट्हरे थे, वहां तीक्ष्ण 
परर भयंकर शस्त्र भूमि में गड्वादव्यि। राजासे पालकने 
निवेदन किया-- महाराज ! स्कंदक पांच-सौ घुभटों के साय 
राज्य हृडपने के लिए श्राया है । राजा को विष्वास नहीं हुध्रा 
तो श्र॑पेरी रातमें लेजाकर वे सारे शस्व वताये। राजा 
को विष्वासहुभ्रा! क्र्‌द्ध होकर राजा ने कहा--पकड़ो इन दुष्ट 
साधुश्रोंको, जेसाभी तुम उचित समो वहु सव राज्य की 
.रक्षा के लिये कर सक्ते दहो । | 


दो.सौ अठहूतर | 


पालक तो राजा का यही श्रादेश चाहता था, उसने उसीं 
क्षण.जत्लादों को बुलाया । चमचमाते हुए खंजर लेकर जल्लाद 
पहुंचे, साथ ही एक वडा कोट (घाणी) भी । 

पालक ने मद्धो पर हाथ देते हृए कहा--स्कदक ! तयार हो 
जाश्रो, उस दिन जो ग्रपमान कियाथा ग्राज उसी का फल 
तुम्हे चखाता है । सभी को इसी कोद मे पिलवा देता हूः. ~ 

प्रार्थ स्कदकने उसे विविष तरहुसे समाने का प्रयत्न 
किया, पर वह्‌ न माना । पकड़-पकडकर वह साधुप्रों को कोटटू 
मे डालने लगा । इधर श्राय स्करदक शिष्यो को श्रात्मा को श्रम- 
रता, कषाय के दृष्परिणाम को समभाकर उन्हं धर्म में स्थिर 
करते रहे । धर्मवीर वे शिष्य मुस्कुराते हुए मृत्यु का श्रालिगन 
करते रह । 

रक्त की नदी वह गई, मासि श्रौर हयो के ठेर लग गये । 
वीमत्स दृश्य को देखकर एक क्षण तो श्रार्यं स्कंदक चलित होने 
लगे, द्वितीय क्षण संभल गये। देखते ही देखते चारसा- 
निन्यानवे शिष्यो को पील दिया । श्रव एक लु, सुकरुभार शिष्य 
कानम्बर था। उसपर श्राचार्य का श्रत्यधिक प्रम था 
प्राचार्य ने कहा--श्ररे पालक ! इसको तो छोड दे, श्रति बुरा 
है । तेरा श्रपराधतोरमैने किया है, इस शिशु ने नहीं । पर वह्‌ 
कहां मानने वाला था। उसने तो चटसे टांग पकड़कर उसे 
पील. दिया। 

यह्‌ हश्य देख श्राचायं के नेत्रो मे खून उतर भ्राया । घर्यका 
बांध टट गया । पांच-सी शिष्यो को अ्रन्तिम-श्राराघना कराने 


[ दोसौ उनासी 


वाले श्राचायं श्रपनी भ्राराधना करना भ्रूल गये-- “याद रखना 
पालक ! मेरी तपस्या काण्लहो तोम एेसेम्रत्याचारी राजा, 
प्रजा श्रौर तुम्हारा विनाश करने वाला बनू गा 1" 

क्रोध करने वाला श्राचायं चिराधक बन गया श्रौरक्षमा 


करने वाले पांच-सौ शिष्य श्राराधक ! यह है क्षमा का 
चमत्कार ! 


--उत्तराघ्ययन अ. २--कमल संथमीटीक 
--त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र ७।५ 


-भरतेए्वर बाहुवली वृत्ति 


५ लालिभद 


|; 
४, 


` शालिभद्र का जीव पूवे भवमें संगम नामक ग्वालायवाः 
बह बहुत ही गरीब था। लधुवय मे ही पिता कानिधनदही 
जानते से माता श्रीमतो के घर पर भाड़ निकाल करः पानी भर 
कर श्रीर बर्तनों को मलकर प्राजीविका चलाती थी । एक 
दिन संगम ने श्रपने हमजोले साथियों को खीर खाते देखा, मन 
मचला, माता को कटा) श्राथिक स्थिति से संत्रस्त होने के 
कारण माता ला उटी श्रौर मूढ परं एक तमाचा मा 


दो तौ-भस्सी ) 


दिया । पृत्र रो पड़ा, -पडीसी की बहिने एकच्चित हई श्रौय 
उन्होने खीर को सामग्री संजो दी । 


मांनेखीर तेयार की, पुत्र कोपरोस कर वह्‌ पानी के लिए 
वाहुर गई, पी से मासखमण के तपस्वी मुनि पारणं के लिए 
प्राये, संगम ते श्रत्यन्त उदार भावनासे खीर का दान दिया, 
प्रोर खृब ही प्रसन्न हृभ्रा 


माता श्राई। पृच्रकोथाली मंसे खीर चाटते हुए देखा, 
“प्ररे, मेरा पृत्र कितना भूखा है ! इतनी-इतनी खीर खा लेने पर 
भी इसे प्रभी तक सन्तोष नहीं हु्रा “उस भोलीमां कोत्या 
पताथाकिउसनेतोसारीखीरमनिकोदेदी थी । दृष्टिदोष 
के कारण पेटमें दर्द हुश्रा, उसी समयश्रायु पूर्णकर दानके 
प्रभाव से वह राजगृहं नगरके इभ्यश्चेष्ठी गोभद्र के व्हा 
उत्पन्न हृश्रा । शालिभद्र नाम रखा । युवावस्था ्राने पर 
वत्तीस श्र॑ष्टी पृत्रियों के साथ उसका पारिग्रहण हृग्रा । गोभद्र 
सेठ जब दैव बना, तव वह पुत्रके प्रम से प्रतिदिन ३३ पेधियां 
स्वगं से भेजता । शालिभद्र की श्रपार ऋद्धि को देखकर मगध 
सम्राट्‌ श्रं णिक भी चकितदहो गयाथा। 

पन्त मे भगवान महावीर के पास दीक्षा ले, संथारा करं 
सवर्थिसिद्ध विमान में उत्पन्न हृए । 


--भरतेश्वर बाहुवली व्रत्ति । 


[ दो खौ दक्यासी 


£ ` ` महासती ऋ्रंजनां 


[^ 
(+ ) 


राज प्रास्राद सजा हु्रा था । सहेलियों के साथ भ्रजना बडी 
हृदं मनोविनोद कर रही थी । एक सहली ने कहा-श्र॑जना का 
परिग्रहण मेघनाद से होने वाला था, पर वह्‌ दीक्षालेने वाला 
है, एतदथ पवनञ्जय के साथ परिग्रहण का निचय हुश्रा है । 

ग्रंजनाके मुहुसे दीक्षालेनेवालेको धन्यहै' ये शब्द 
निकल पडे । गृप्तरूपसे भ्रंजनाकेरूपको देखने के लिए श्रये 
हए पवनज्जय के कानों मे ये शब्द गिर पड़, “ग्रहो ! भ्रंजना तो 
मुभ नहीं, उसे चाहती हैं 1" 

विवाह की तेयारियां हई, पर पवन को तो भ्रंजना के नाम 
सेहीघृणाहो गई । शादी कर महल के एकं कोने में उसे छोड 
दी। भ्रंजना पति केप्रंमको प्यासी वनकर अ्रनुनय-विनय 
` करती, पर पवनजञ्जय उसका तिरस्कार करता । 
एफ बार रावण का दृत श्राया, बोला वरुण से युद्ध करने 
के लिए श्रापको बूलाते है, राजा प्रह्लाद तेयार हृश्रा। किन्तु 
पवनञ्जय ने कहा--पिताजी ! श्राप यहीं पर रहँ । म युद्धके 
लिये जार्डंगा । युद्ध के लिए रवाना हुभ्रा । कुच दरी पर जाकर 
रात्रि विश्राम लिया । वहाँ पर चकवे से विडी हुई चकवी कौ 
रोती देखकर पवन को भी श्रंजना को स्मति प्राईश्रौर रात्रि 
` मं श्रंजना के पास ्राये । तीन दिन रहे, पुनः जाते समय अ्रजना 


. दो सौ वियासी | 


ने कहा- ्रापःमाता-पिता से मिललं । पर पवनञ्जय मिले नही, 
प्रपनी मृद्विका देकर चल दिये । 

ग्रंजना गभेवती हुई । पवनञ्जय की माता यह्‌ देखकर भ्रत्य 
धिक रुष्ट हुई, व्यभिचारिणी कहकर भ्र॑जना श्रौर उसकी सहली 
वसन्त तिलका को राजमहलों से निकाल दिया । ससुर-गृहु से 
निष्कासित वह्‌ माता-पिता के वहां पर गई । भादयों की मनौ- 
तियांकी, परकिसीने भी उसे व्यभिचारिणी समभः कर 
ग्राश्रय नहीं दिया । 

ग्रंजना भयानक जंगलो मे घूमती रही, सवा नौ माह एणं हीने 
पर एक गुफा में हनुमान को जन्म दिया । जंगल मे विलखती हई 
श्रंजना को देखकर उसका मामा प्रततिसूयं उसे विमान में वैल 
कर श्रपने धरले गया, पीषछसे जव युद्ध मे विजय पताका 
फहराकर पवनंजय लौटते हँ तो प्रंजना कोन देखकर श्राक्रल- 
व्याकुल हो जाते है, शरीर सारे जंगलो को छानने के वाद ग्रंजना 
पराप्त होती है 1 कलंक भिट जातादहै। सभीकी जिह्वा पर 


ग्रंजना का नाम चमकने लगता है। 
--भरतेश्वर वाहुवली वत्ति के आधार 


७ | धन्यकुमार 


६ 


धन्यकुमार काकंदी नगरी के निवासीये । इनकी माता 
का नाम भद्रा साथेवाही था । भद्रा के पास श्रपरिमित धन एवं 


[दोसौ तिरासी 


भोगोपभोग की सामग्री थी। माता ते श्रपने प्यारे पूत्रका 
लालन-पालन बड़ ही प्रेम से किया। धन्यकरुमार भोगो में इतने 
प्रधिक तल्लीन हो गये क्ति संसास्में क्याहो रहारहै, उसका 
उन्हे ध्यान ही नहीं था । 

एक दिन श्रम भगवान्‌ महावीर पघारे, उपदेश सुनकर 
वैराग्य की भावना इतनी वलवती हुई कि सभी को परित्याग 
केर श्रमणा बन गये । | 


श्रमण बनने के पश्चात्‌ उन्होने जो तप किया, वह्‌ इतना 
प्रधिक श्रद्भुत श्रौरश्रनुपमहैकि कवि कुलगुरु कालिदासे 
कुमार सम्भव महाकाव्यमं जो पार्वती के तप का वर्णन किया 
है, वह्‌ भी फीका-फीका-सा लगता है । तपसे शरीर इतना म्रधिक 
क्रुश हो गया कि उठते वैठते, चलते नसो मे चट-चट कौ श्रावाज 
श्रातती थी, तथा मासि श्रौर रक्तका कहीं नामोनिशान भी 
नहीं था। 

रन्त में धन्यम्‌नि श्रायु पूणं कर सर्वार्थसिद्ध विमान मे 
देवरूप मे उत्पच्च हए । वहाँ से मानव बन तपः साधना से सिद्ध- 
` बुद्ध श्रौर सूक्त होगे । 


--अनुत्तरौपपात्िकदशा, तृतीयवगं प्रथम नध्ययन के आधार पर 


 ष्ोषौ चौयसी | 


८ नवकार का हव्य प्रभाव 
ज 

वात वहत पुरानी है, एक क्षितिप्रतिष्ठ नगर था । वलराजा 
राज्य करताथा। नगरश्रष्ठी कानाम निनदास् था! राजा 
प्रौर प्रजा सभी श्रानन्दके सागर परतर रहेये, 

वर्णाका समयथा, नदीमेजोरसे पूरभश्रायाहूश्राथा) 
राजा ग्रौर प्रजा सभी उसे देखने के लिए पहुचे ' एक तंराक ने 
तदी मे इवकरी लगाई भ्रौर एक तरता हुश्रा फल श्रा रहा था, उसे 
लेकर राजा को भेट किया राजानेज्योंहीफलखाया,स्योही 
उसको मधुरता मन मे बस गई। श्रनुचरों को भ्रादेष दिया-जय 
प्रन्वेषण करो, यह्‌ फल कहां से श्राया है? श्रनुचर तलाश करते 
हए पहंचे, जंगल मे नदी के किनारे एक बगीचा है, उसमे वे फल 
प्रतयधिक सगे हृए थे । श्रनृचर ज्यों ही श्रन्दर प्रवेश करने लगा 
कित्योही पासमें खेती करने वाले किसनोंने कहा-श्रन्दरन 
जाइये, यह्‌ वगीचातो एक यक्षकाहै जो श्रन्दर प्रवेष करता 
है वह उसे प्राणों से मुक्त करदेतादै, 

यह्‌ वातत सुनते ही श्रनुचर का हुदय धड्क्ते लगा श्रौर 
सारा वृत्त श्राकर राजा से निवेदन किया। पर जिह्धालीलुपी 
राजा कहाँ मानने वाला था , प्रतिदिन एक व्यक्ति को भेजने का 
प्रादेश हुभ्रा । राजाज्ञा से एक व्यक्ति प्रतिदिन जाता श्रौर फल 
को तोडकर नदी में डालता, इधर यक् उसे पकडकर वहीं समाप्त 
कर देता । प्रजा मे हाहाकार मच गया । पर राजा को समाये 
कौन, श्ननेक प्रयत किये । किन्तु राजा नहीं माना । 


( दो सो पिचाषी 


एक दिन जिनदासश्रेष्ठीकी वारी श्राई। सेठ संथारा कर बगीचे 
मे पहुचा, यक्षातन में परहुचते ही उसने उच्च स्वर से नवकार महा 
मत्र का उच्चारण कियागश्रौरदेव की भ्राज्ञा लेकर फल तोडने 
के लिएन्योंहीम्रागे वदा, त्योंही यक्षते विचारा, यहु नवकार 
मंत्र मेरा पूव परिचित £, स्मृति प्राई । पुवं भवमेंे साघु था। 
सम्यक्प्रकार से साधनान करने के कारणा विराधक वना, 
धिक्कार दमु! श्राकरसेठके चरणों मे भूका । बोला श्राप 
मेरे गरुदे ग्रौररम ्रापका शिष्य हु। सेठने उसे श्रच्छी तरह 
प्रतिबोध दिया । देवदशेन खाली नहीं जाते है, श्रतःश्राज्ञा 
फरमावें, सेठ ने कहा -भविष्य मे किसीको न मारना रौर 
प्रतिदिन एक फल लाकर मेरे घर देना, देव ने स्वीकार किया, 
ग्रौर सेठ को सीधे ही उठाकर घर पर रख दिया , 
समयहो जने परभी जब नदी मे फल नहीं श्राया तव्‌ 
साजा के सेवको े प्रार्थना की । सेवको को राजा ने सेठ के वहां 
मजा, सेठ श्राया श्रौर फल भेट किया । सभी जन चक्रिति थे । 


तठ ते नमस्कार महामंत्र का दिव्य प्रभाव वताया, सभी के मन 
मे महामंत्र के प्रति श्रद्धा जागृत हदं । 
नमस्कार महामेत्र, गा० ३८।१०२४ 


चार वहुए 
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9 
राजगृह में धन्वा सार्थवाह रहता था । वड़ा ही बुद्धिमान श्रौर 
ल््मीसम्पन्न था । उसकी पत्नी भद्रा सुशील श्रार गृहकाय मे 


दो-सौ दियासी | ` 


दक्ष थी । घनपाल, धनदेव, घनगोप, श्रौर धनरक्षित ये सेठ के 
चारपुत्र थे । ` उञ्भिका, भोगवती, रक्षिका श्रौर रोहिणी ये 
चार पृत्रवघुएं थीं । 
एक बार ` सार्थवाह के अरन्तर्मानस म विचार उद्बुद्ध हृभ्रा 
कि मेरे पीछे घरका कार्य कौन संभालने में समर्थं है, यह्‌ देखना 
चाहिए । प्रतः पूत्रवधुश्र की परीक्षा करने हेतु एक मनोवज्ञा- 
निक उपाय निकाला । 
एक विशाल ` प्रीतिभोज का श्रायोजन किया श्रौर परिजनों 
के सामने पु्रवधृश्रों को बूलाकर घान (चावल) के पचपच 
दाने देते हए कहा- इन्हं संभाल कर रखना श्रौर जब मागर तव 
मुभे पूनः लटा देना । 
पृत्र वधुश्रोने दाने लिये, श्रौरभ्रपने मनमें विचारने लगी । 
` प्रथम उज्मिका ने सोचा-“श्रच्छा उत्सव कर दाने दिये? 
यहा पर कर्हां दानो की कमी है ! कोष्ठागार धान के दानो से 
भरे पड़ है । संभालने की व्या श्राव्यकता है, जव मांगेगे तव 
नये दे देगे |" उसने वे दाने फक दिये । 
दवितीय पूत्रवधू ने विचारा--इतने समारोह करके दाने 
पिये गये है, भ्रवश्य ही ज्ञात होताहैये किसी सिद्ध पुर्षके दिये 
९ए चमत्कारी दाने हैँ श्रत: उसने धान छीलकर दाने खा लिये । 
तोसरी ने विचार किया -ये दाने ससुरजी ने संभालने के 
लिए कटा, है, -मालृम होता है इसमें कद्ध रहस्य है, श्रतः उसने 
एक ववा वस्व खंडमें वांधकर रत्नो की म जूषा में रख दिया । 


[ दो सौ तासी 


चतुर्थं पुत्रवधू ने गहराई से सोचा-मेरे श्वसुरं बड़ेही 
बुद्धिमान रै, पाँच दाने दिये गये हँ । इसके पीछे गंभीर रहस्य 
होना चाहिए 1 जब सेठ मांगे तव इसके पांच करोड दाने दिये 
जाय तभी टीक रहेगा, ग्रतः उसने वे पाचों दाने पितता के घर 
मेज दिये रौर विशेष रूप से चेती करने का भी सन्देश दे दिया । 
चार वर्ष पूरे हृए, पाँचर्वा वषं प्रारम्भ हृश्रा, सेठ को पुरानी 
स्मृति श्राई। परीक्षा का परिणाम जानने को भावना जागृत 
हई, पूर्ववत्‌ ही प्रीतिभोज का प्रायोजन कर पूत्रवयुम्ो को 
वुलाकर दाने ममि । 

प्रथम पुत्रवध्‌ श्रन्दर गई । पाँच श्रौर दाने लाकर सेठ के हाथ 
ने थमा दिये । सेठ ने पृदा- सच बताश्रो क्याये दनेवे हीर, 
जोर्भने द्िथे? 

उसने हाथ जोडकर कहा- नही वे दाने तो मैने फक 
दियि थे । 

श्रव द्वितीय पृत्र वधू भोगवती से दाने मांगे! उसने भी 
भंडार से लाकर दाने दिये । सेठ के पने पर कहा-वे तो मने 
खा लिये थे। 

तृतीय रक्षिका ने रत्नमंजषा खोलकर दाने ससुर के हाय 
नं दिये श्रौरबोलीयेवेदीदं, ¢ 

ग्रव चतुथं पुत्र वधू की वारी थी, उसने निवेदन किया-- 
“तात ] दाने तैयार दहै, रौर उसके ला ने के लिए श्रनेक गाटि्या 
चाहिए । र 


दो खौ अठासी 


रोहणी को बात पर सभी को प्राश्चयं हरा । सार्थवाह फं 
चेहरे पर प्रसन्नता की रेखा चमक उटी, उसने जिज्ञासा व्यक्त 
को-र्पांच दाने के लिए गाडियों की क्या श्रावश्यकता ति? 

उसने सारी खेती करवाने की बात वता दी । 

सभीके मुंह पर रोहिणी कीप्रशंसाथी । सार्थवाह ने 
परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हए कहा- रोहिणी कोम 
गृहस्वामिनो के पद प्रर नियुक्त करता ह, यह वंश की कीति 
कौ वदूयेगी । 

द्वितीय रक्षिका को मै चल-श्रचल संपत्ति के संरक्षण का 
काय सोपतता ह| 

तृतीय भोगवती को खाद्य विभाग दिया जाता है भौर चतुर्थं 
भह उज्भिका को गृह की सफाई का कार्यं, क्योकि यह्‌ बाहर 
फकने के कार्यं मे दक्षहै। 

निसमे जेसी योग्यता होती है वह वैसा कार्यं करता है । 
रूपक का मूलार्थं स्पष्ट करते हए भगवान महावीर ने कटा-- 
वं महात्रत कौ तरह येर्पाच शालिकेदानेहै साधक को 


रोणी की तरह इन दानो को वाना है । 
--जलतासूत्र भ्र ० ७ 


१५० नेोपिनाथ का पराक्रम 


भः 
भगवान्‌ नेमिनाथ के जीवन का एक मधुर प्रसंग है। एक 
वार वे धूमते-घामते वासुदेव श्री कृष्ण की श्रायुधशाला में पहं 


[ दो सौ नवासी 


गये । वहाँ पर नाना प्रकारके शस्त्रास््ों का निरीक्षण करे 
लगे । करते-करते पंचानन शंख दिखलाई दिया । कौतूहल वश 
उसे लेकर ज्यों ही उन्होने बजाया तो श्रीकृष्ण-के कानोंमें 
शव्द भिरा, शब्द सुनते ही कृष्ण विचारने लगे, यह्‌ शंख की 
ग्रावाज कहासेश्रा रही? मरे श्रतिरिक्त शंख को वजानेकी 
णक्ति क्िसीमे नहींहै; श्रे ! मेरा प्रतिस्पर्धी कौन जन्पाहैः? 
एसा कौन शत्रू ह जो शंखनाद कररहाहै? 

ग्रनुचरों ने वताया- ्रापका शत्र नहीं, पर श्रापका ही भाई 
नेमिनाथ हे। 

श्रीकृष्ण चिन्तातुर हए कि जव लघुवयमे ही यह्‌ इतना 
ग्रधिक शक्ति सम्पन्न है तो युवावस्था मे कितना प्रधिक वलिष्ट 
होगा ? प्ररीक्षणकी हष्टिसे श्रीकृष्ण ने अ्रपना हाय लम्बा 
किया, नैमिनाथ ने श्रनायासही उसे नीचे भका दिया} जव 
तेमिनाथनै हाथ ऊ्चा किया तोश्री कृष्ण भूम गये पर हाय 
को तनिक माचरभी नीचा नकर सके, श्रपितुवेस्वयंही हाथ 
पर लटक कर भूलने लगे । 

तेमिनाथ के श्रतुलप्रल को देखकर श्री कृष्ण चकित थे । 
'तेमिनाथ कहीं मेरा राज्य न हडप लेवे एतदर्थं उनके वल को 
कम करना चाहिए ।' वल को कम करने की भावना से प्रनेक 
मोह के प्रसंग उपस्थित किये गये ' विव्रिध प्रकारके व्यंग्य वाणो 
करी वष्टि की, पर नैमिनाथ पर कृदधंभी प्रसर नटीं हस्रा । श्रन्त 
मे गोषिकाश्नों ने मजाक-मजाकमें विवाह को तयारी की) 


दोसौ नन्वे | 


नेमिनाथ मौन रहे मौनं सम्मति लनणम्‌' समभ कर उन्होने 
स्वीकृति समभफली श्रौर उत्साहुके साथ विवाहुकी तयारी 
प्रारम्भकरदी) 


११ चोर कौ सद्बुद्धि 
रः 
एक वार कविवर नेमिचन्द्र जी मह्‌।राज भ्रपने शिष्यो के 
साथ मेवाड के पवंतीय प्रदेष में परिभ्रमण केर रहेयथे। उनके 
एक शिष्य दौलत मुनि थे, जिन्होंने वडी उस्रमे दीक्षा ग्रहण 
की थी, बडे भद्र प्रकृति के सन्तथे। उनके पास एकं खह्रकी 
मोटी चह्र थी श्रौर श्रौर दूसरी कम्बल थी । 
रात्रि प्रवचन को समाप्त कर जव कविवर नैमिचन्द्रजी 
महाराज ध्यानादि से निवृत्त होकर सोने की तयारी करते लगे 
तव दौलत मनि ने कहा-- गुरुदेव सायंकाल तो प्रतिलेखना करते 
समय कंव्रल थी श्रवन जाने वह कषां चली गई? गुरुदेव नेका 
- मने तुम्हारे को प्रथमकहाथा कि तुम्हारे पासदो साघनरहं 
ग्रतः एक किसी श्रन्य सन्तकोदेदो, पर तुम्हारी ममता नही 
उतरी । 
गुर शिष्यको वात को सुनकर श्रावकोंकोभी स्नात हुभ्राः 
पर कम्बल न मिली 1 
जो कम्बले गयाथा उसके भाव भी रात्रिम वदल गये 
ग्रोरं उसने सूयदिय के पूवं ही छप्पर पर्‌ कम्बल डाल दी । 


[दोसौ ्वयानवे 


सुर्योदय होने पर इधर उधर जब देखने लगे तव गुरुदेव ने कहा 
--पहले छप्पर तो देख लो ! छप्पर देखा तो कम्बल वहीं पडी 
थी । प्रस्तुत प्रसंग को कवि ने भेजनके रूप में प्रस्तुत कियाद 


४. | गणधर गौतम 


‰ 


गणधर गौतम भगवान्‌ महावीर के प्रमृत शिष्यये। 
इनके पिता का नाम वसुभूति ग्रौर मात्ताकानाम पृथिवी धा। 
मगध देश में ्रवस्थित गोनर गाव के निवासी थे | इनका मूल 
नाम यद्यपि इन्द्रभूत्तिथा परये गोच्राभिधान गौतमके नाम 
से ही अधिक विश्रूतये, 

ये श्रपने युग के जाने-मने हुए वैदों के प्रकाण्ड पण्डित थे) 
एक वार ये मध्यम पावा के निवासी सोमिलार्यं के वहां 
श्रपने पाच सौ मेधावी छात्रों के साथ यज्ञ महोत्सवमे गये हृए 
धे 1 उधर से भगवान महावीर ऋजुवालिका नदीके तटसे 
विहार कर वरहा पधारे। 

सर्वज्ञ सवैदर्शी भगवान्‌ महावीर के दर्णन हतु जनताको 
उमडती हई देखकर इन्द्रभरति श्रपने पांच सौ छाघ्रोके साथवादी 
बनकर महावीर को पराजित करने के लिए समवशरण मे पचे 
अगवान ने उनके मानसिक संशय का निवारण किया, वेदों के 
गंभीर रहस्य को समाया । समते ही श्रपने णि योँके साथ 
प्रब्रज्या ग्रहण की श्रौर प्रथम गणधर चने । 


दोसौ बानवे | 


गणधर गौतम का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन दै। 
उनके जीवन के कण-कण से सद्गुण प्रस्फुटितदहो रहेदह। 
विनय, विवेके श्रीर जिज्ञासा की त्रिवेणी उनके जीवने 
प्रवाहित है । उनके जीवनके वे मधुर संस्मरण श्राज भी जन- 
जनके पनमेप्र रणा संचारित करते टं। 

भगवान्‌ महावीरके प्रति उनके मनम श्रनन्य भक्ति थी। 
जनता के प्रतिनिधि वनेकर वे समय समय पर भेगवान्‌ से 
जिन्नासा प्रस्तुत करते म्रौर भगवान्‌ उनका समाधान प्रदान 
कृरते । 


पचास वषं की उस्रमे दीक्षा ग्रहण की, तीस वर्प तक 
छदयस्थपर्याय मे रहे । जिस रानि को भगवान्‌ महावीर निर्वाण 
प्राप्त हए, उसी रात्रि के भ्रस्त मे गौतम को केवलन्ञान की 
उपलघ्थि हुई । वारह्‌ वर्षं तक्‌ केवली ्रवस्थामें रहकर §२ वषं 
की श्रवस्थामें ग्रपना गणगणधर युधर्मा को देकर राजगृह 
के गुणणील चैत्य मे मासिक श्रनशन पूर्वक परिनिर्वाण को 


व्राप्त हूए । 
--आवए्यक नियुक्ति 


-- त्रिपष्टिशलाका पुरुपचरिव्र 


१३ भगवान्‌ लछान्तिनाथ 


ॐ 


भगवान्‌ शान्तिनाथ सौलहवें तीथकर दँ । उनके पूवभव कौ 
एक घटना इतनी श्रधिक लोक्त्रिय रही है कि भारतीय सस्ति 


[ दो सौ तिरानव 


को तीनों धाराभ्रों ते उसे भिन्न-भिच् नामों से श्रपनेप्रन्थोंभ 
स्थान दिया है । वहु घटना इस प्रकार है 

एक बार भगवान शान्तिनाथ का जीव राजा मेधरथं 
वना । वह्‌ एक समय श्रपने राज दरवारमें वैठाहुप्राथाकि 
एक कापिता हृभ्रा कवूतर श्राया, राजा की गोद में वैठ गया। 
कल्रूतर के पी बाज श्राया, उसने राजा से कहा- यह्‌ मेरा 
भोजन है, मुभ दीजिए ! 

राजाने कहा-यह मेरी शरणमेंभ्रा चुका है, इसकी रक्षा 
करना मेरा प्रथम कर्तव्य है । 

वाज ने कहा-- राजन्‌ ?म भूख से चटपटा रहाहर्म 
मांसाहारी ह, मांस के श्रत्तिरिक्त कुच भी नहीं खाता । 
शरणागत कौ रक्षाकेलिए राजाने श्रपना मांस देना 
प्रारंभ किया । श्रन्त मे वाज श्रपने श्रसली रूपमे प्रकट होकर 
परीक्षा मे उत्तीर्ण होने से राजा को भ्राणीर्वचन देता हृ्रा 
चल दिया ?" 

प्रस्तुत घटना शिवि राजा के उपाख्यानके रूपमे वेदिक 
ग्रन्थ महाभारत में प्राप्त होती है भ्रीर वौद्ध वाङ्‌मयमं 
जीमूतवाहन के रूपमे चित्रित कौ गर्ह । यहु घटना ह्म 
वताती है कि जैन परम्परा केवल निवृत्तिरूपग्रहिसा मेदी 
नहीं, पर मरते हृए की रक्षा के रूप मे-- प्रवृत्ति रूपमे भी धमं 
मानती है । 


(क) वसुदेव हिडी--२१- सम्भक, (ख) त्रिषट्टि ग० ५14 


षो सौ चौरानवे] 


भगवान्‌ शान्तिनाथ को माताका नाम श्रचलादेवी श्रौर 
पितताकानाम विश्वेन था । जव वे साताके गभेमेंग्राये तव 
सारे देशवासी मृगी की भयंकर व्याधिसे संत्रस्त थे, भगवान्‌ कौ 
प्रवल पृण्यवानी के प्रभाव से रोग-शोक नष्ट हौ गये, एतदर्थं 
ही “सन्ती-सन्ती करे लोए“ के रूप मे उनका गुणानुवाद किया 
गयाटह्‌ ' 

युवावस्था प्राप्त होने पर षट्खण्ड के श्रधिपति वने, श्रौर 
ग्रस्त मे भगो का परित्याग कर संयम ग्रहण कर तीर्थकर वने। 

भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्मरण श्राज भी जीवन मे शान्ति 
प्रदान करने वाला माना जाता, 


१४ भगवान्‌ सौमन्धर 


£ 


भगवान्‌ पीमन्धर स्वामी क। विशेप परिचय प्राचीन ग्रन्थों 
मे उपलघ्य नहीं है । 

जिस समय भरतक्षेत्र में सत्तरह्वे तीर्थकर कुन्धुनाथ का 
शासन समाप्त हो चुकाथा श्रौर श्रटार्ह्वे तीयंकरश्ररका 
शासन प्रारम्भ होने वाला था, उस समय भगवान्‌ सीमन्धर पूर्व 
महाविदेह के पुष्कलावती विजय कौ पुण्डरीकिनी नगरीं 
जन्म ग्रहण करते हँ । उनकी माता का नाम सत्यकी ग्रौर पिता 


[ दो सौ पिचानदे 


कानामश्रयांस था) युवावस्था प्राप्त होने पर रुविमणो देवौ 
के साथ उनका पारिग्रहण होता है । 


तीर्थकर मुनिसुव्रत के शासन कौ श्रवधि पूर होने पर 
श्रोर तीर्थकर नमिके शासनके पूर्वं वे दीक्षा ग्रहण करते हैं 
भ्रोर घातिकर्मा को नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करते हैं 


ग्रागामी चौवीसी के श्राठ्वें उदय पेढाल तीर्थकर के पमय 
वे चौरासी लक्ष पूवं काश्रायु समाप्त कर परिनि्वणि क) 
प्राप्त होगे । 


जन तत्तव प्रकाण-आाचार्यं श्रमोलक कपिगी 


१५ भगवान्‌ कषभदव 


9१ 
> ४ 


भगवान्‌ ऋषमदेव का व्थरितित्व ग्रौरं कृतित्व इन्द्रधनुष 
की तरह मनमोहक है । 

वे जनागमोंकी दृष्टिसे प्रथम तीर्थकरर्हु, भ्रीर वेदिक 
टण्टिसे विष्णु के श्रवतार हँ! उनके पिताकानमिना मिश्रौ 
माताकानाम मरुदैवीथा। वे उसयुणमेंग्रारे ये जिप्न समय 
मानव अकर्म भूमिस कर्ममूमिकौश्रोर्‌ कदम व्हा स्हाचा। 
उन्होने उस मानवसमाज का नेतृत्व किया, तथा जीवन फो उन 


टो खौ दियानवे ] 


सस्त समस्याश्रों का समाधान किया जो उस समय सामने भ्रा 
रही थी । श्रसि, मपि, कृषि श्रादि कलाएं सिखलाई । 

भगवान्‌ ने भ्रपने वड़े पृत्र भरत को वहत्तर कलाएे, प्रौर 
उनसे छोटे पत्र बाहुवली को प्राणी लक्षणों का ज्ञान कराया 
तथा ब्राह्मी रौर सुन्दरी को भ्रटारह्‌ लिपिश्रौर गखित्तका 
करमशः परिज्ञान कराया । 

ग्रन्तमे भरत को राज्य देकर स्वयं श्रमण वने, तीथकर 
वनं । भरतकेनामसेदेशका नाम भारतवषं प्रसिद्ध हृभ्रा । 

भगवान्‌ कोश्रयांसकेद्वारा दिया गया इक्ष्‌रसका दान 
माता मरुदेवी कर सूक्ति, भरत बाहुबली का युद्ध, ब्राह्मी सून्दरी 
केद्वारा बाहुवली को प्रतिवोध, तथा सम्राट भरत का व॑राग्य 
प्रादि घटनाएं जन साहित्य की बहुत प्रसिद्ध श्रौर लोकप्रिय 
घटनाएं रही हैँ । 

भगवान काशरीरकेशरिया रगकादहोने से सन्तकविने 
प्रस्तुत नाम से पृकाराहै, श्रौर उपालम्मके रूपमे ग्रपने हृदय 
को भक्ति प्रदशितकीहै। 


१६. मगवान्‌ नेमिनाथ 
रौर राजौमतौ 


र 
भगवान्‌ नेमिनाथ का जीवन भ्रनेकं टृष्टियों से महत्वपूणं 
दै । छान्दोग्योपनिषद्‌ में घौरश्रांगिरस के स्पमे कृष्णके गुर 


[दोषौ 


फानाम वतायाग्याहे जो ग्रहिसा प्रमी श्रौर पशुपालन कै 
समथक धरे धमनिन्द कोसाम्वी प्रादि विज्ञो का यहु मंतव्यहै 
कि भगवान्‌ नेमिनाथकाही प्रपर नाम घरोरश्रांगिरस्र था। 


वसुदेव शरोर समरुदरविजय दोनों सहोदर ये । वसुदेव के पुत्र 
कृष्ण श्रौ सभद्रविजय के पुत्र तेभिनाथये। श्रीकृष्णं 
तेमिनाथ के प्रवल पराक्रमसे प्रभावितहो, महाराजा उग्रसेन 
को पुत्री तथा कस की बहुनि राजोमतीके साथ परिग्रहण का 
निश्चय किया । बड़ ही उत्साह के साथ विवाह को तैयारियां 
हुई, वरात ले नेमिनाथ पहुचे, पर वरात्तियों के भोजन के लिए 
पशु एकचित किए हृए थे, उनके करुणा-क्रन्दन को श्रवणा कर 
तेमिनाथ का दयालु हृदय द्रतित हयै गया, वे चिना विवाह किये 
ही पनः लौट गये । 

जव राजीमतीने यह्‌ सुनातो उसे ्रत्यधिक दुःख हृम्रा। 
माता, पिता शौर सहेलियों के द्वारा यह्‌ समभानेपरकि तु दतनी 
स्मधिकं चिन्तित कथो होती है, वे चने गयेतो क्या हू्रा, उनसे 
भी प्रधिक सुर्प्र वर तरेको मिलेगे,वेतोकालेये श्रादि। पर 
राजीमती को उनकी वे बातें तनिक माचरभी श्रच्छी नहीं वीं । 
उसने स्पष्ट कहा-- विवाह का वाह्य श्राचारभलेहीन ह्र 
हो, किन्तु वेमेरे हृदय मन्दिरमे विराज चुके ह । म जीवन- 
पर्यन्त उन्हीं की उपासका बनकर रहुगी । तने मतेही दर 
रह, पर मन रूपी भेवरा तो उनके चर्म कमलां पर दी मंटराता 
रहेगा । वारह्‌ मस तक्र भगवाननेमिनाथ वर्पोदिन देते रह, तव 


दो सौ श्रदरानवे.| 


तंक राजुल उनकी प्रतीक्षा करती रही । नाना प्रकार के संकलत्प- 
विकल्प उद्वुद्ध होते रहै, जिन्हे कवियों ने वारह्‌ मासाकेरूप 
मे चित्रित कियाहै। 


भगवान्‌ नेमिनाथके द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण करने पर राजीमती 
ने भी प्रव्रज्या ग्रहण की। 


एक बार राजी मती श्रपनी साथिनी साध्वियों के साथ गिर- 
नारजा रही थी, तेज वर्बासे वहु तरबतरहौी गई, वचनेका 
प्रन्य उपायन देखक्रर वहु सचिकटवर्ती एक गुफा मे चली गई, 
वस्त्र उतार करज्योंहौ सृखाने लगीत्योंदही गुफामें ध्यानस्य 
तेमिनाथ के लघुभ्राता रथनेमि की हृष्टि राजीमतीके नरन 
शरीर पर गिरी, वह्‌ साधना से विचलितहो शया । भोगोको 
प्रभ्यथना करने पर राजीमतीनते उसे श्रच्छी तरह फटक।रकर 
समभ्ाया । राजीमती ने स्वयं के चरित्रकी रक्षादही नतहींको, 
किन्तु रथनेमि को पतित हते हुए भी वचा लिया, पुनः साधना 
मे स्थिर किया ¦ उत्तराध्ययन के वावीसवें श्रघ्ययन मे प्रस्तुत 
प्रसंग कावड़ेही सार्मिकदंगसे वर्णन क्रिया है। 


जो स्थान श्रीकृष्ण के चरित्नरमे राधाकादहै वही स्थान 
भगवान्‌ नेमिनाथके चरित्र मे राजीमततीका दहै । ्रन्तर यही 
है किङृष्णका जीवन भोग प्रधान प्रवृत्ति मागंकीश्नोरदै 
तो नेमिनाथ का त्याय प्रधान निवृत्ति मार्गे की ग्रोर। 


[दोसौ निनानवे 


॥॥ मुनिसुव्रत स्वामी 


^ 
1 


मुनिसुव्रत स्वामी का जन्म राजगृह नगरमे ह्म्रा । इनके 
पिता कानाम्‌ सुमित्र श्रौरमाताका नाम पद्मावती था । जवं 
भगवान्‌ माताके उदरमे यथे तव मातानेभ्रनेकश्चंष्ठव्रतोका 
प्राचरण क्या था) जिससे गृएनिष्यन्न नाम मुनिपुत्र 
र्खाचा) 

युवावस्था भ्राने प्रर राज्य ऋद्धि को दोडइकर संयम लिया 
ग्यारह सहीने तक छब्यस्थावस्था में रहे, केवल ज्ञान प्राप्त कर 
तीथं प्रवतंन कर ग्रन्त मे एक हजार श्रमणो के साथ समेतशिखर 
प्र परिनिर्वाणको प्राप्त हुए । 


--त्रिपष्टिं शलाका पुष्प चरित्र 


१८ मगवान्‌ पाद्रवनाथ 


ग 


भगवान्‌ पावना एतिहासिक पुरुष हं । ईस्वी पूवं ८५० मं 
उनका जन्म वाराणसी के राजा श्रष्वसेन के यहाँ हृश्रा. उनकी 


माताकानाम वामादेवाो था! 


तीन सौ । 


भगवान्‌ पा््वनाथ के पूर्वं श्रज्ञान तपका बाहुल्य था) 
साधना केनाम पर नानाप्रकार के कष्ट-सहुन किये जा रहै 
ये, जैसे तीक्षण काटो के समान लोहे की तुकीली कीलं पर 
लेटना, . चारों श्रोर भ्राग लगाकर वीच मैं बैठना, एक ही परः 
पर खड़े. होकर श्रातापना लेना श्रादि। इन विविध प्रकारके 
काय बलेशों को देखकर श्रद्धालु जन नत मस्तक हो जाते ये । 


एक वार राजकुमार पाश्वनाथ नगरके बाहर घूमनेके 
लिए गये, कमठ नामकं तापस पेचाग्नि तप तप रहाथा। 
भगवान्‌ ते देखा - एक सर्पं लकड मे जल रहा है-- यहां यह 
स्मरण रखना चाहिए कि श्वेताम्बर श्राचार्य-कृत ग्रन्थौ मे 
केवल नागकाही उल्लेख है, पर ददिगस्बरीय ग्रंथो मेंनाग- 
नागिन युगल का उल्लेख है । भगवान ने तापस को समाया, 
शरोर उनके सम्बन्ध मेँ कहा, पर वहु न माना, श्रन्त मे जब लकड 
को श्रलग कर देखा गया तो वह स्तंभित हो गया । भगवान्‌ ने 
जव ्रज्ञान तप के सम्बन्ध म उससे कहा तो वहे ऋ हौ गया 
भ्रौर वोला- धमं के सम्बन्ध मेँ तुम्हारेको कुमी कहने का 
प्रधिकार नहीं तुम राजपुत्र ही, रतः राज्य व्यवस्था केरना 
ही तुम्हाया कामहै, 


प्रस्तुत संवाद से स्पष्ट परिज्ञान होता है कि उसयुगमं 


ग्रज्ञाने तप काम्राचिक्य था। भगवान्‌ पावनाय ने उसका 
परिष्कार किया । 


[ तीन सौ एक 


भगवान्‌ तीस वषं तक गृहुस्थाश्रममे रहै । मंयग गृहम 
करने के पश्चात्‌ कमठतापप्तजो श्राय्‌ परकरदेव वनाथा 
उसके मन मे भगवान्‌ को ध्यानस्थ देखकर वैर उदुयुद्ध ह 
भयंकर जल वषा को, भगवान्‌ के नासाग्र तक पानी श्रा गया 
तथापि भगवान्‌ ध्यान से विचतित नहीं हृए्‌, भ्रन्त मे जिस नाग- 
नागिन को नमस्कार महासंत सूनायाथा जिसके प्रमावसेवे 
धरणन्द्र पद्मावती बने थे,वेसेवामें श्राति है, तथा उपसर्गे का 
परिहार करते हें । 


१९ सम्राट्‌ भरत 


> 


सम्राट भरत को कौन नहीं जानता ? वे भगवान्‌ ऋपभदेव 
के उयेष्ठ पत्र ये, वड़े ही प्रतिभाशाली ! उनके नामसे ही प्रस्तुत 
देण का नाम भारतवषं प्रसिद्ध हमरा 

जिस दिन भगवान्‌ ऋषमदेवे को केवलज्ञान उपलन्यरहेश्रा 
उसी दिन भरत की घ्रायुधण्राला मेँ चक्ररत्नं उत्पन्न श्रा । 
चक्ररत्न की एक सहस्र देव मेवा करतेर्ट। 

सम्राट्‌ भरत पटरखण्ड पर विजय वेजयन्ती फट्राने के 
लिए श्रयोध्या से प्रस्थित होते 1 चक्ररत्न पथप्रदसन क 
कायं करता ह। 


तीनसौदो | 


नवीत सीमा मे प्रवेश करने के पूर्व वे तीन दिन कौ तपस्या 
करते है श्रौर तपके प्रभाव सेवे निविघ्न सफलता प्राप्त करते 
है । षट्खण्ड की साधना करते समय उन्होने १३ तेले किये । 


स्व प्रथम जवददीप के पूरव मे स्थित मगध, दक्षिण में स्थितं, 
व्रदाम, पश्चिप मे स्थित प्रमास्त, एवं सिन्धु देवी, वेताढय 
ग्रौर तिमिच्च गृफा प्रर विजय प्राप्त की । उसके पचात चर्म- 
रतलनके दारा महान्‌ सिन्धु नदीको पार कर सिहल, बर्बर, 
परेग, चिलात (किरात), यवनद्रीप, श्रार्वक, रोमक श्रौर श्रलसंड 
तामक देशों मे प्रवेश किया । यहां पर पिक्खुर्‌, कालमुख, एवं 
जोरक नामक स्लेच्छों पर श्रौर वताढय पर्वत के दक्षिणामें 
रहने वाते म्लेच्छों पर विजय कौ ' दक्षिण-पर्चिम से सिन्ध 
सागर तकके प्रदेश रौर श्रन्त में ्रव्यन्त सन्दर कच्छदेशको 
जीता । उसके पर्चात्‌ तिभिखगुफा में प्रतरेण किया प्रौर प्रपने 
सेनानायक को उसके दक्षिणी हार को उद्घाटनकीगश्राज्ञादी, 
प्रर उसके वाद उन्मगनजला निमग्नलद्धा नामक सरिताश्रो को 
पार किया ग्रौर श्रावाडइ नामक किरातो को पराजित किया, 
पे किरात उत्तरार्धं भरत के निवासी ये श्रौर धन संपन्न, घयंडो 
शक्ति सम्पन्न एवं नर राक्षस के समान ये । उसके बाद भरत 
ने कषर हिमवत पर्व॑त को जीतकर, ऋषभकूट पव॑त पर नाम 
लिखकर वैताढच पर्वत के उत्तर की श्रार चने अर्हा विद्याधरं 
नमि विनमिने सुभद्रा नामक स्त्री रत्न भेंट किया उसके 
पश्चात्‌ गगां पर्‌ विजय प्राप्त कर श्रौर मंगानदी के पदिविमी 


[ तीन सौ तीनं 


तट पर श्रवस्थित खण्डप्रपात गुफा को सेनापति से सलब(६ | 
सम्राट्‌ भरत को यहाँ पर नवनिधियां उपलब्ध हई । 

इस प्रकार चौदह रत्नो से विभूषित हो भरत ६० हजार 
वर्षो के पश्चात्‌ वनिता लौटे। रौर खूव उत्साह के साय 
राज्याभिषेक हुमा । 

एक वार्‌ सम्राट्‌ भरत श्रारिशाके भव्य भवनम पहुचे, 
परगूली से श्रंूटी भिर जाने से वह्‌ अ्रसुन्दर प्रतीत हुई, श्रन्य 
ग्राभ्ूषण उतारे । बाह्य सौन्दयं से श्रान्तरिक सौन्दयं मे पहंचते 
ही केवलज्ञान की प्राप्ति हुई | 


-- जम्बट्टीपम्रज्ञप्ति ३।४१।७१ 


२० मगापुत्र 


ग 


मृगापृत्र सुग्रीव नगरके निवासी थे। उनके पिता का 
ताम बलमेद्रश्रौर माताकानाम मृगाथा। मताकेनामसेही 


उनका नामकरण किया गथा । 
युवावस्था प्राप्त होने पर एक वार वे राजग्रा्ताद कं उत्त 


गवाक्ष में वैडे हए नगरावलोकन कर रहं ये किएक मनिको 
नीचे जाते हृए देखा, जातिस्मरण जान हरा, पूर्वभव मजा 
श्रमर पर्याय पालन की थौ उसका परिक्चान हन्ना । 


तीनसौ चार | 


जाति स्मरण जान से मृगापत्र को संसारके पदार्थोकरा 
प्रसली स्वरूप सममने के कारण विरक्तिहो गई । माता-पिता 
केद्वारा नाना प्रकारके भोगों के प्रलोभन देने परमभी मृगापुत्र 
का मानस तनिक भी विचलित नहीं हुभ्रा, श्रपितु श्रपने श्रकाध्च 
त्को से भोगों का खण्डन किया श्रौर संयम-साधना का मण्डन 
किया । उनका प्रस्तुत सम्बाद प्रत्येक साधक के लिए पठनीय 
प्रौर मननीय दहै । 
रन्त में मृगापुत्र ने उत्कृष्ट संयम की साधना कर केवल 
लन को प्राप्तकर मूकितिका वरण किया, 
-- उत्तराध्ययन अ० १६९ के आधारसे 


२१ म्रज्ुनमाली 
र 


रजु नमाली राजगृह नगर का निवासी था, उसकी पल्नी 
का नाम बन्धुमती था, वहु सुन्दर श्रौर सुशील थी । उसका 
प्रपना निजी बगीचा था, उसमें मूद्गरपाणि यक्ष का यक्षायतन 
धा | भ्रपनी कुल परम्परा के श्रनुसार वह्‌ प्रतिदिन यक्ष की 
प्रचेना करता था । 

राजगृह मँ एक ललित नामक गोष्टी थी, उसके द्धौ सदस्य 
जो बहुत ही उच्छखल ये, वे एक दिन वगीचे में पहुंच गये । 
ऽस समय बन्धुमती फूल चुन रही थी प्रौर श्रजुनमालौ यक्ष 


[ तीन शोषपांच 


क पूजा कर रहा था । उन्होने माली को रस्सियो सै बाय दिम 
प्रौर स्वयं उसको पत्नी के साथ वलात्कार करने ले । पत्नी 
जोर-जोर से चिल्लाने लगी, पर रस्सियों से जकडने ऊ काररा 
वह्‌ कु भी नहीं कर पा रहा था । उसका सून खौल रहा धा 
नसं फट रही थीं, मन मेँ क्रोध ग्रौर रोष की ज्वालापं घधकं रही 
थी । उसने कहा- यक्षराज ! तुम्हारे में कुमी दम नही 
तुम्हारे ही सामने तुम्हारे भक्त की यह्‌ दयनीय दशा ? उसीक्षण 
यक्ष से ्रजुनके शरीरम प्रवेश किया, तड़ातड वंघन टट शये 
यक्ष का मुद्गर उठकर एकही प्रहारमें छं मि्रोंकोग्रौर 
श्रपनी पत्नी को समाप्त कर दिया । 
` उसका वह्‌ भयंकर क्रोध शान्त नहीं हुश्रा । क्रोधसेश्रागं 

चतूला वना हृश्रा मुद्गर को लिए वह॒ राजगृह के बाहुर्‌ घूमने 
लगा! प्रतिदिन छह पुर्ष ग्रौर एक स्ीकीटहृत्या करकेही 
ग्रन्न-जच ग्रहण करता । सारे नगरमे सनसनी फल गई । छर्‌ 
महीने पूरे हए । 

भगवान्‌ महावीर राजगृह के बाहर प्रधारे, श्रेष्ठी भुदर्थनने 
सुना तो वह्‌ दर्शन के लिए चल पड़ा, नगर के बाहर निकलते 
ही श्रजुं्माली भवे भेड्िकी तरह उस पर्‌ लपका, परन्तु 
सृदणंन के श्रपूरवं धैर्यं श्रौरतेजसे हाय कामुद्गरहाय मदी ` 
रह गया । हिसा पर ग्रहिसा कौ यह प्रनृटी विजय शी । 

सदन के साथ श्रजुनमाली भगवान्‌ क दरवार मं पटुला। 
भगवान के पावनं प्रवचन कोश्रवगा कर्‌ व्‌ वोत वट -- 
भगवन्‌ ! मेरा उद्धारकरो ! ममहान्‌ पापी श्रीर्‌ हद्याराति। 


तीन सीष्ट) 


भगवान्‌ ने उसे दीक्षा दी । बेले-वेले को तपस्या कर, जनता 
दारा दी गई श्रनेक ताडना, तजंना एवं चास को समभावयपूर्वक 

सहन कर मूक्त हुश्रा । 
-गन्तकरृतुदशांग अ-६“सूत्र ६६-१२१ 


२२ मेघकुमार 


रः 


मेघकुमार सम्राट श्र णिक का पुत्र था। उसकी वहत ही 
कोमल प्रकति थी । एक वार भगवान्‌ महावीर के उपदेश को 
श्रवणा कर उसने दीक्षा ग्रहण को । लघुमुनि होने के नाते उसकी 
एोया सवके श्रत में लगाई गई । रात्रि भरमुनियोंके श्रावागमन 
से उसे नींद नहीं म्राई। चिन्तन वदला--"“इतने समय तकये 
मुनि मेरा सत्कार करते थे, पर दीक्षितहोतेहीयेमेरेको परो 
से कुचल रहे ह । प्रातः प्रमु की श्राज्ञालेकर घर चला जाऊगा 1 
प्राततः होते ही वह्‌ भगवान्‌ के पास पहुंचा । घट-घट के भाव 
जानने वाले भगवान्‌ ने कहा- क्या मेघ! तू इतनेसे ही कष्ट 
से घवरा गया ! जरा स्मरण कर, इस भवकै पूर्वं तृतीय भवमें 
जवतु हाथी था, तव.वनमें भयंकर श्राग लगी थी, तेरा स्वनिमित 
मण्डप वनचरोंसेभरचृकाथा, तुममी एकग्रोर्‌ खडहौो गये 
थे । शरीर को खुजलाने के लिए ज्योंही तुमने पर ऊचा किया 
कि एक शशक तुम्हारे पैर के नीचे प्राकर वंठ गया । कहीं वह्‌ 
मरन जाये इसलिए तुमततीन पेरोपर ही खड़ रहै लम्बे 


| तीन सौ सात्त 


समय तक तीन परो पर खड़ रहने के कारण तुम भूमि पर मिर 
पड़! याददहै यह्‌ घटना? एक शशक पर दया करने के कारणा 
तुम वहाँ से मरकर राजपृत्रहुए । श्रव जरासे कष्टसे तुम 

-घवरा रहे हौ ।" 
भगवान्‌ की वाणी से मेघ श्रपनी साधना मेस्विरहौ 

गये । 

--्ाताघमं-कथा १1१ 
--च्रिपिष्टि एलाकपुरुष-घरिग्र १०।६।३६२-४०६। 


२३ पाण्डव 


+ 


युधिष्ठिर (घ्रा) भीम, श्रजुन, नकुल प्रीर सदेव, घे 
पाचों भाई बड़े ही पराक्रमी ये । इनके पिता कानाम पादुराना 
-थाश्रीर माताकानाम कुन्ताथा श्रौर प्नौीका नाम ्रीप्रदी 
- था! ये हस्तिनापुर के श्रधिपत्ि थे! परन्तु श्रीक्ष्णा के एक 
. वारं श्रप्रसच्च हो जाने पर इन्होने दक्षिण दिशा कै राभृद्रर 
किनारे पांडमथुरा वसाई श्रौर वहां र्ते तग 

एक वार वर्मघोप श्रनगार वहां ¶र पचारे, उनः उपदे 
को सुनकर वैराग्य हमरा, श्रपने ज्येष्टः पृव्रप ण्डेन को राज्य 
देकर द्रौपदी सहित पाचों ने दीक्षा ग्रहण फी | -उन्युष्ट पष्‌ कृ 
श्राराधना करने लगे । गुरु कौ प्राना सकर प यो पाण्डवः भग. 


तीन सौ अर |] 


वान नैमिनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थित हए । विहारं करते हुए 
वे हुस्तिकल्प नगरमे श्राये। मास्खमण केपारणे के लिए 
` ज्योही वे नगरमे गये व्यौही सूना “कि भगवान नेमिनाथ एक 
महीने के संथारे से, गिरनार पवेत पर पाच सौ छंत्तीस श्रमणो 
सहित मोक्ष पधार ह ।'' ये समाचार सुनतेही पाचों श्रनगार 
विना पारणा कियिही शनरुञ्जय पवेत पर गये,दो मासके 
संथारे के पश्चात्‌ केवलज्ञान केवलदशंन प्राप्त कर मोक्ष गये ! 
--लातासुत्र, अ-- १६ 


२४ त्रनाथौो मुनि 


|^] 
४, 


प्रनाथी मूनि कौशम्बी केनिवासी थे । इनके पिताकानाम 
घनसंचय था । एकवार इनके नेत्रो मे प्रसह्य वेदना हुई । विपुल 
दाह्‌ ज्वरसेसाराशरीर जलने लगा । कटिभागहूदयग्रौर सिर 
भे भी भयंकर ददं उत्पन्न हो गया । वैद्यो ने चतुष्पाद चिकरित्सा 
को, पर सफलता न मिली । माता का वात्सल्य, पिता का प्रेम, 
पत्नी का स्नेह, भाई श्रौर वन्धुभ्रों का प्यार भी दद कमन कर्‌ 
सका 1 
चिन्तन वदला, -्य'्दर्म इस दारुण वेदनासे मुक्त हो 
जाऊ तो प्रत्रज्या ग्रहण कर लू गा।“ इसी प्रकार चिन्तन करते- 
करते नींद श्रागई, पीडा मिट गई, भ्रनुमति ले प्रव्रज्या 
ग्रहण को । 


| तीनष्षीनीौ 


इन्दीने ही सम्राट्‌ भ्रोशिक को मणि फुभ् उदान प्रर 
वोघ देकर जेनधर्मावलम्बी वनाया था} 
--उत्तराष्ययन्‌ सुतर दर~-रर 


२५ प्रम्बड के शिष्य 


९ 


प्रम्बड परिव्राजक भगवान्‌ महावोरकापरम भक्तषा। 
परित्राजक को वेशभूषा श्नौर प्राचार का पालन करने ष्ररभी 
वहु श्रावकोचित व्रतो काभी पालन करताथा } उधवर ५०९ 
शिष्य थे। | 

एक वार्‌ चे सपतततौ जलिष्य भीप्म-गीष्म मं गपि 
नगर से परिमताल नगर की शरोर प्रस्वितत हए 1 भयंकर निजन्‌ 
प्रटवीमे पहुचे, साथमेलाया हूय्रा पानी समाप्तो गवा 
उनका यह्‌ निसमथा “करि विना दूसरे कं दिये शरद्वत्‌ 
फोट भी ग्रहन करेगे 1" श्रटवीर्मे चारोश्रोर्‌ जनाना 
श्रन्वेपसा की, परर कोई भमी जदाता नही मिना । यिप 
उन्होने गगाके किनारे संथारा रंतेखना कर द्रायु वृं क, पम्‌ 
किसीनेभी अदत्त जन ग्रहया नीं दिवि । प्रतिधा वद्‌ पुग 


# , 1 
द्द्‌ र 


कीन स दम | 


क सगर चक्रवर्ती 


सगर द्वितीय चक्रवर्ती हए है । सम्राट्‌ भरत की तरह इन्होने 
-भी.षट्खण्ड कौ साधना की थी । इनके श्रनैक पुत्र थे। सवे 
{वड पत्र का नाम जण्टृकुमारथा । पिताकी श्राज्ञा से वह्‌ श्रपतते 
लधु श्राताश्रों के साथ घूमने के लिए चला । ग्रष्टापद पर्वत के 
चारों शरोर ग्रपने भादयों के साथ खाई खोदने लगा! दण्डरत्न 
की सहायता से वह्‌ इतनी गहरी खाई खोद गया किपृथ्वी के 
नीचे रहने वाले नागकुमार के भवनों को भी क्षति पहुंचने लगी । 
तो वै श्रपने राजा ज्वलनप्रभ के पास गये । ज्वलनप्रभ श्रत्यन्त 
क्रद्धहो सगर के पुत्रों के पास शया, किन्तु जण्हुकुमार के श्रनुनय 
विनय से वह्‌ शान्त होकर चला गया । जण्डुकुमार ने सोचा-- 
जव खाई तयार हो गरई्‌है, तव यह्‌ विना पानी के कंसे भ्रच्छी 
लगेगी ? ग्रतः दण्डरत्न के सहारे गंगा से उसमें नहर लाकर 
डाली । खाई जल से भरगईश्रौर वह्‌ जल नागोके घरों मे प्रवेश 
कर गया । ज्वलनप्रभको इस समय प्रत्यधिक क्रोध श्राया । 
उसने सगर के पत्रों के पस विषयुक्तं बड़-बड फणधारी सपं 
भेजे, जिससे वे सभी वहीं पर जलकर भस्म हो गये ।' 
जव सगर चक्रवर्ती को पत्रों के इस प्रकार निधन का वृत्त 
लातहुश्रातव संसार की निस्सारता समभ दीक्षा प्रहण कर 
भ्रात्म-कल्याण किया 


--उत्तराध्ययन टीका अ. १६ पृ० २३३ : शान्तिसूरि 
--वसुदेवहिडी पु० ३००।३०४ 





१ तुलना कीजिए महाभारत ३।१०५ से तथा रामायण १।९८ से 


[ तीन सौ ग्यारह 


७ ` .  . ` : उदुायण राजा 
(1 


श्रमण भगवान महावीर जिस समय श्रवनीतल को पावत 
कर रहै थं, उस समय सिन्धु नदी के सन्निकट सौवीर नामक 
देश का श्रधिपति उद्रायण राजा था । उसकी राजधानी वीतभय 
थी । वह्‌ भगवान महावीर का उपासक था। वैशाली के राजा 
चैटक की पुत्री प्रभावती उसकौ पत्नी थी । 


एके वार्‌ भगवान्‌ वीतभय नगर में पधारे, राजा उद्रायण 
के सनम प्रभुके प्रवचन को श्रवण कर दीक्षा ग्रहणकरनेकी 
इच्छा हुई) राजाने विचार क्रिया-यदिपृत्र श्रभीचकरमार 
कोराजदूगा ती वह्‌ राज-सत्ताके मोह में कहीं श्रपने जीवन 
को विक्त न वनादे, एतदथं अपने भारोज केशीङरमारको 
राज्य दे, स्वयं प्रव्रजित हए । पर, राजाने यह वात पुत्रको 
नहीं कही म्रौरन पृत्रने ही राजा से इस सम्बन्ध मे स्पष्टी- 
करण किया । 


उद्रायण मुनि उग्रतप कर कर्मा को नष्ट कर मक्त हए 
प्र श्रभीचिकुमार के मनमें वह्‌ शल्य बना रहा, वह्‌ उद्रायए 
के श्रतिरिक्त समी से क्षमत क्षमापना करता। किन्तुं एक 
उद्रायण को छोड़ने से प्रनन्त उद्रायणा नामके सिद्ध टल जते, 
` इस वैर-भ।व से वह्‌ वहाँ सेश्रायु पूर्खणकर प्रथम नरक के पाथड़ 
मे जहाँ श्रसुरकुमार देव रहते है वहां उत्पन्न हुश्रा, उसे श्रपनी 


तीनसौ बारह } 


भ्रून ` ज्ञात -हुरई, पश्चात्ताप करने से वहु भविष्य मं एक भव 
कर मुक्तं घनेगा । 

--भगवती सूर शतक १३, उट्‌ ० ६। 

--उत्तराध्ययन-भावविजयगणि टीका भ्र° १८।६।३८०- १ 


२८ बलभदु मुनि 


. 


बलभद्र, कृष्ण वायुदेव के ज्येष्ठ भ्राता थे । श्रीकष्णश्रौर 
वलभद्र में प्रगाढ स्नेह था । हारिका नगरी के विनाशहो जाने 
पर दोनों भाई घूमते हए कौशाम्बी के वन मं पहुचे । श्रीकृष्ण 
को प्यास लगी ! बलभद्र पानी लने गये, उस समय ङरृष्ण॒ पर 
पर पर रखकर सोए हए ये, पैरमेंपद्य चमक रहा था, उपे 
जराकूवर ने मृगनेत्र समकर वाण फका, जिसके भयंकर 
जहर से श्रीकृष्ण मृत्यु को प्राप्त हए । 
वलमद्र पानी लेकर ग्राये, किन्तु श्रीकष्णाके न वोलने परं 
मनाने को श्रनेक प्रयत्न किये, परवे सारे प्रयत्न जवव्यर्थहो 
गये तो वलभद्र भाईके स्तेहसे पागल हौ गए, छह महीने तक 
भाईके मृत कलेवरको कंथ पर लेकर जंगलमे घरूमते रहे। 
देवोने समाने के लिए श्रनैक रष्य दिखलाये, अ्रन्त मं विवेके 
जागृत हुग्रा, भाई का श्रग्नि-संस्कार कर स्वयंने प्रव्रज्या 
ग्रहूरण को 1 


[ तीन सौ तरट्‌ 


२९ राजा उदायण व॒ चण्डप्रद्योत 


म 


वीतभय पाट्‌ का श्रधिपति उद्रायण था) जो एक कुशल 
योद्धा था श्रौर श्रपनी ग्रान बान का पक्का था, उसकी एक 
दासीथीनोलूपमेंग्रप्सयासे भी महान्‌ थी । 

उस समय उज्जयिनी का राजा प्रद्योत था। वह्‌ श्रपने 
प्रचण्ड स्वभाव के कारण चण्डप्र्योतकेनाम से विख्यात था १. 
उसने भ्रनेक युद्ध लड थे, जव कभी भी वहु किसी के पास कोई 
सुन्दर वस्तु देखत। तो उसे विना प्राप्त किये उसे चैन नहीं 
पड़ता था जव उसने दासीके रूप के बखाण॒ सूने तो वहु उसे 
उठाकर उज्जयिनी ले गया! 

राजा उद्रायण ने उसे लौटाने का संदेश भिजवाया, पर जब 
उसे चण्डप्रयोत ने सुनी भ्रतयुनी कर दी तव उद्रायण ने ग्रपने 
दस सामन्तो के साथ उस पर चटाई की । घमासान युद्ध हरा 
प्रयोत हार गया, श्रौर उद्रायण की जीत हुई । एक पट्ट पर 
""दासीपति” लिखकर प्रयोत के मस्तक पर लगाया मया। 
प्रयोत को बन्दी बनाकर वीतभय कौ श्रोर प्रस्थित हृए । 

माम मे पयुंषण-पवं प्रारम्भ हृश्रा। राजा उद्रायण ने 
पौषध किया, रसोइये ने चण्ड प्रद्योत से पृद्धा - भ्रापके लिए क्या 
. भोजन बनाऊं! | 


-- महावग्ग ८।६।९ पु० २६५ मे भी उसे चण्ड कटा गय है । 


तीन सौ चौदह । 


चण्ड प्रयोत मै पृद्ा--क्या श्राज राजा उद्रायण भोजन 
नहीं करेगे ! 
रसोहइया- नही , महाराज को पयु षण का पौषध है । 
` चण्ड प्रद्योत ने सोचा--कहीं मुभ जहर दैकर मारनदं 
एतदथं उसने कहा--्मै भी भ्राज भोजन नहीं करूंगा । क्योकि 
मेरे पिताजी भी श्रावक थे। 
क्षमा याचना के भ्रवस्षर पर प्रययो ने कहा-- यह्‌ कंसी क्षमा 
` याचनादहै ? उसी क्षण उद्रायणाने बंधनं से उसे मुक्त करदिया। 
दासी का तरिवाह्‌ कर दिया तथा मस्तक पर दासीपति के पट्ट 
को हटाकर उसतक। मस्तक स्वरणं पट्ट से विभूवित्त कर दिया । 
यह्‌ है क्षमा का ग्रादशं, जिसके लिए युद्ध हृ्राथा तथाजौ 
राजा को पकडकी बातथी उसेभौ उसने दछोडमे मे संकोच 
प्रनुभच नहीं किया । 
--उत्तराध्ययन टीका १८१० २५२ 
-- आवष्यक च्रूणि पु ४०० 
--भरतेष्वर वाहुवली वृत्ति, भपान्तर पृ० १८२ 


। ३० सासु ऋप्रौर जमाई 


एक बुद्या थी, वहत ही कंजूस । उसके एक लडकी थी 
उसका उसने विवाह कर दिवा । पर कभी भी वृद्िया प्रषने 


तीन षौ ष्र्‌ 


जमाई को बुलाती नहीं थी । एक दिन वर्षो के पश्चात किसी 
कायवश जमाई वर्ह पंच गया } साने जमाई के लिए भोजनं 
की तयारी कौ, फीकी थूली वनाई । साघु ने विचार कियाकि 
एेसा उपाय करू जिससे मेरी शोभा भी वनी रहै ्रौर जमाई 
भी समभकि साघु वड़ी उदार दहै, एतदर्थघीके वर्तनकी नाली 
मे केषास टूंस दिया । जमाई को थृली परोप दीश्रौरघौका 
वतन पासमेंदही रख स्वयं गरड लेने के लिए ग्नन्दरके मकानमें 
ग, सासु कौ चतुराई जमाई जान गया उसने एक शलाका 
डाल कर कपासिये को तालीम से बाहर निकाल दिया । सासु 
प्राई्‌ । उसे पूं विश्वास था करि घीके वर्तन कीनालीका 
मुंह बन्द कर्‌ रखा म्रतः उसनेमृह केर कर ज्योंदही षी 
परोसने लगी कि सम्पृणं घी जमाईकी थालीमें भ्रा गया। 
जवसासुमेदेखा कि सारा घीचला गयादै तो उसका 
दिल वैठ गया ।घीको खनने को भावना से उसने जमार्दको 
हा-- जमाई जी श्रापका ग्रौरमेरा केव काम पड़तारहं, क्या 
श श्रच्छाहो हम दोनों साथमे ही वैठकर भोजन कर, क्योकि 
1 कभी श्राप होली के दिन श्राय, न कमो दिवालीके दिनिही 
पराये श्रौरन कमी तीज श्रादि व्यौहारो पर ही श्रयि, इस 
[कार वाते बनाती हई वह्‌ श्रपनी शरोर घीको सीचती हु 
्राने लगी । 


जमाई सासुके हृदय की वात को सम. गयाश्रौर उसने 
सी समय श्रपना सारा हाथ थूली में डाला ध्रौर वोला-- 


न सौ सोलह } 


ये सारे त्योहार इधर-उधर जा रहै द इसलिए इन सभी 
कोमथदू, मथ कर थाली कोहाथमें लेकर घी वाली वह 
सारी थूली पी गथा, सासु मुहु लटकाये देखती रही । 

प्रस्तूत लोक-कथा कासारंशहै कि इष प्रकार यदि एक 
द्‌सरे के प्रति कपट रख कर उपर से मीठे वनकर क्षमा याचना 
करते रहे तो उससे कृं भी लाम नहीं । 


३१ कुम्हार का मिच्छामिदुक्कडं 


एक श्राचायं एक वार विहार करते हुए किसी गवि में पहु 
ग्रीर कुम्हार के पड़ोस मे ठहर! प्राचायं का एक लघु शिष्य 
वड़ा चंचल प्रकृति का्था । क्रम्हार चाकपर सेज्योंही पात्र 
उतार कर भूमिपर रखता स्याही व्ह शिष्य कद्धुर्‌का 
तिणाना लगाता प्रौर उसे तोड़ देता । कुम्हार नेकटात्तौ वहू 
"“मिच्छामिदुक्कड्‌” लेने लगा । ग्रनेक वार मनाकरतेपरभीन 
माना श्रौर मिच्छामिदुक्कडं का उच्चारण करता र्हा । श्रन्त 
मे कुम्हारको श्राव श्रा गया, उसने एक कद्र उठाया श्रौर 
` उस लघु शिष्यके कानमे रख कर दव्राया। दद से वह्‌ चिल्ला 
उठा । कुम्हार भी उसकी तरह जोर-जोरसि दवाता रहा श्रौर 
मिच्छामिद्क्कडे लेता र्हा । श्रव शिष्य को श्रपनी भूव 
ज्ञात हुई 


( तीन सो.मन्रह 


जब तक मनमें पापों के प्रतिपशवात्तापन हो वेह तक 
केवल वाणी का भिच्छामिदुक्कडं कुम्भाय का मिच्छामि 
दुक्कडं है । | 
0 --आवर्यक चछणि “जिनदास महत्तर 


२२ लाख पोखली 


५ 


भगवान्‌ महावीर का श्रावस्ती मे श्रागमनहृश्रा । शंख श्रौर 
पृष्कली भगवान्‌ को वंदन करते गये । भगवान्‌ के पावन प्रवचन 
पीयूष का पानकर बे सभी पुनः श्रावस्तीकौ श्रोर मृड ' शंख 
ने पुष्कली श्रादि साथियों से कहा-देवानुप्रियो ! श्राज विविघ 
प्रत्न पान, खाद्य श्रौर स्वादय तैयार करो । हम सभी सहभौजन 
कर्‌ श्राज का पक्षिक पोषध करेगे । 
शंख श्रपने घर पर श्राये, विचारो मे परिवर्तन हुश्रा, कि 
शश्राज भोजन करे पाक्षिक पौषध करना मेरे लिए श्वं यस्कर 
तही' है, मेरे लिए श्रोयस्कर यहीदहै पौषधघशाला में जाऊ 
ग्राहार का त्यागकर, मशि, सुवणं, माला विलेपन, श्रादि 
शारीरिक सत्कार वर्जन कर, भ्रब्रह्मचये वजन, श्रौर साव्च 
व्यापारो का वर्जन कर ग्राम भाव मे विहरण करू ।" 
शंख ने इस चिन्तन के साथ उत्पला धर्मपत्नी की श्राज्ञा 
लेकर पौषध किया । उधर पृष्कली श्रादि प्रतीक्षा करते रहै, 


तीन सौ ब्रठारह | 


प्रतीक्षाके क्षण वहत ही लवे होते है । राह देखते देखते उनकी 
पलक भारी हो गई । अ्रन्य साथियों कोप्रेरणा से पुष्कली 
शंख के यहां पर भ्राये, उत्पला श्राविका को नमस्कार कर शंख 
के सम्बन्ध मे पुदछा। पौषघशाला मे श्राकर शंख से कहा- 
मोजन तयार है | 

प्रत्युत्तर मे शंख ने कहा-र्गैने तो पाक्षिक पोषध कर लिया 
है, मे संकल्प वद हूं ्रौर राप स्वतन्त्र हैँ । 

यहं वात सुनकर पुष्कली श्रादि के मन में खिन्नता हुई । 
वे सभी शंख के इस व्यवहार की निन्दा करने लगे । 

प्राततः होने पर शंख श्रावक पौषघ सहित ही भगवान्‌ के 
दर्शन के लिए पहुंचा, श्रौर उधर पृष्कली श्रादि श्रावक भी। 
भगवान्‌ ने श्रन्य श्रावकं को सम्वोधित कर कहा- तुम शंख 
श्रावक की निन्दा गर्हा नकरो) शंख श्रावक प्रियधर्म श्रौरं 
-हदघर्मी है ॥ 

यह सुनकर सभी श्रावको ने शंख श्रावक से क्षमा 
याचना की । 


- भगवती सूरश. १२। उद. १ 


3३ गणधर गौतम की क्षमा 


५ 


गरधर गौतम भिक्षाकेलिएनगरमे घूमरहेये | भिक्षा 
लेकर लौटते समय नगर मे उन्होने मूना-श्रमण भगवान्‌ महावीर 


[ तोनष्ो उप्नीप 


र 


का परम भक्त श्रमणोपासक श्रानस्द जीवन की श्रन्तिमि पाघना 
कर रहाहै। गौतम श्रानन्द को दर्शन देने के लिए पहचे) 
श्रीनन्द भगवान्‌ गौतम के दर्शन कर भ्रानन्द विभोर दहो गया। 
श्रानन्द ने निवेदन किया-- प्रभो क्या गृहस्य को प्रवधिन्चान 

हये सकेता है? 

गौतम- हां श्रानन्द ! हो सक्ता है! 

ग्रानन्द-प्रभो ! मुभे भीश्रवधिन्ञानहृश्रा हि, मेँ चारो 
दिशाश्रो में इतना देख सक्ता हु । 

गौतम- भ्रानन्द । गृहस्थ को श्रवधिज्ञान हो सकता है, पर 


वह्‌ इतना क्षेत्र नहीं देख सकता । ग्रतः तुम श्रालोचना करो 
स्रौ र प्रायाश्चित्त लो | 


प्रानस्य ने निवेदन किया--भगवन्‌ | क्या जिन प्रवचन 
मे सत्य, तात्विक, तथ्य श्रीर सद्भूत विषयों की भी श्रालोचना 
होती है? 
गौतम - नहीं होती । तो फिर भगवन्‌ ! श्रापको ही श्रालो- 
चना करना चाद्दिए । 
गौतम सीधे ही सगवान्‌ के पास प्राये, भेगवान्‌ ने श्रानन्द 
के कथन का समर्थन किया, श्र मौतम से कहटा--तुम जाग्रो 
परानन्द से खमाभ्रौ । प्रभ की श्राज्ञा से गौतम उलटे पैरों ली । 
ध्रानन्द से क्षमा याचना को। 
--उपाशक ददांग~--{ 1 


[ तीन सौ नोस 


३४ ` ` कूर गड्क 


भै 


विशाला नगरी के एक राजक्रुमारने प्राचार्य के प्रवचन 
को श्रवण कर दीक्षा ग्रहण की उसने श्राचा्यं प्रचरसे 
निवेदन किया-प्रभो ! मै भूखा तहीं रह्‌ सकता, एतदथ तप के 
सिवाय एेसा कोई ग्रन्य उपाय वत्ताइये जिससे मेरा उद्धार 
हो अय) 

प्रचयं ने कहा - वत्स ! यदि तुम अ्रनशन श्रादि तप नहीं 
कर सक्ते हो तो कोई वात नहीं । क्षमा, सन्तोष, सेवा, ध्यान 
श्रादिकरो, तुम्हरा उद्धार हौ जायेगा +" 


गुरुके प्रदेशसे वह्‌क्षमा श्रादि सद्गुणोंको जीवनमें 
श्रपनाने लगा । रोष का कंसा भी प्रसंग ्राता, पर वहु किचित्‌ 
मात्र भी कोध्‌ नहीं करता, वह सदा शान्त रहता । 
उसे भ्रूख इतनी अ्रधिक लगती क्रि रात निकलनी भी कठिन 
हेती थी । प्राततः होते ही वहु एक गड्क् (प्राचीन कालका माप 
विशेष) भर कूर (चावन) लाकर जव खाता तभी उसे 
शान्ति म्ननुभव होती । प्रतिदिन इतना भोजन करने के कारण 
उसे लोग “क्र गड़क" के नाम से पुकारते। 
एक वार ्राचार्यं चम्पा नगरी पधारे ) उनके साथ में उस 
समय चार महान्‌ तपस्वीये । क्रमशः एक माहु से लेकर चार्‌ 
माह तक निरन्तर तप॒ करते चानि) इन तपस्वियों को 


| तीन्‌ ५ | 


तप का वड़ा घमंड था, अ्रतः नित्य भोजी "क्‌रगड्क"" का सदा ॑ 
उपहास किया करते ये पर "कूरगड़क' सदा यही सोचता - | 
क्या करू, मै केसा हु, रौर ये कंसे महान्‌ है ? 

एक दिन शासन देवी अ्राई, उसने सर्वं प्रथम एकान्त में बैठे 
हए %कूरगडक' को नमस्कार किया! देवीके इस व्यवहारकौ 
देखकर सन्तो ने कहा--देवानुप्रिये ! देवी होकर केभीतुम 
एसी भूल कर रही हो । उग्र तपस्वियों को छोडकर नित्य- 
भोजी को वन्दन कररहीहो? 

देवीने कहा-र्म भ्रममें नहीं ह, भने एक घोरतपस्वौ को 
नमस्कार किया है, देखिए, सातवं दिन ये केवलज्ञान प्राप्त 
करेगे । सभी मुनि, अ्राचायं चकितथे, पर कूरगड़कतो सदा 
की भति शान्त था) 
सातवें दिन बहुत वड़ा पते था । सभी छोटे-वडे सन्तो के 
उपवसथे । पर "कूरगड्कः भूख न सहन करने के कारणा गुर 
की राज्ञा से भिक्षा लेकर श्राया । साधु मर्यादाके कारण सभी 
को उसने ग्रहण करते की प्रार्थनाकी, परसभी ने उस पर 
तीचे व्यंग वाण केसे ग्रौर एक तपस्वीनेतो क्रोध मे श्राकर 
 कहा--ग्ररे, तुके शमं नदीं श्राती, पव के दिन भौ उपवास नहीं 
कृर सकरा, श्रौर ह्मे लाकर भोजन दिखा रहा है? थू-धू श्रधम 
कहीं का चला जा यहाँ से { कहते-कदृते मृ से धूक उदछछलकर 
उस भातमे गिर पड़ा) 

करगडुक ने चिन्तन किया-घन्य है तपस्वीराज को! 


तीने सौ वारईष | 


धिक्करारहै मुभ { भातमेषी तहींथा इन्टने घी डाल दिया। 
य कंसा हं जौ एक उपवास नहीं कर सका । वहु घमं व्यानसे 
णुक्ल ध्यान मे पर्ुचा, क्षपक श्रंणी चदृकर चारो कर्मोको 
नष्ट कर केवलज्ञानी वन गया । 
वड़-वड़े तथस्वी जिन्हे तपक। प्रभिमानथा वैदेखतेही 
रह्‌ गये, उन्दँ भी श्रपनी भूनन्नात हुई मरौर पश्चात्ताप करने 
लगे, उन ज्ञात हुभ्रा कि बाह्यतपसे भी अ्रन्तरिक तपका 
कितना गहरा महत्व है । क्षमा का महत्व सममे श्राया, भाव 
को.विशुद्धि होते ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । 
--उपदेश प्रासाद स्तम ३।४१ 


३५ वाहुवली 


गैः 


वाहूबली भगवान्‌ ऋषभदेव के पत्र श्रीर सम्राट्‌ भरतके 
लघुभ्रातताथे। ्रतुलवलौ } जिनके वल के सामने चक्रवर्ती 
भरत का वलभी फीका पडगया था) 

वाहुवलौ को भरत के प्रतिज्ञा मग करने पर रोषम्राया। 
प्रीर मदोन्मत्त गजराज कोतरह मुष्टि उठाकर चक्रवर्ती को 
प्रोर लपके, पर दृसरेहीक्षणवे सके,जो मुष्टि मरत पर 
लगने कीथी उसे श्रपनेही शिर पर लगाकर पंच मृष्टि नाच 
कर दिया । रक्षेत्र विजेता वाह्ुवली श्रार्म-विजत्ता वरन मये । 


[तीन पौतिदना.. 


भगवान्‌ ऋषभदेव के चरणों में पहुंचने के लिए कदम वदे, पर 
दूसरे ही क्षण धातारो को नमन करने कीबात स्मरण मे 
प्राति ही उनके पाव सुक गरे, श्रौर ध्यान मद्रा में वहीं पर खे 
ही गयं । विना केवलज्ञान लिये म भगवान्‌ के चरणों मे नहीं 
पहुच्‌ गा, इसी श्रभिमान के वश ! 

प्रधी प्रौर तूफान श्रये, गर्मी ्रौर सर्दी प्रायी,वर्पाभी 
वरसी, पर वाहुवली न हले न इले, शरीर पर लत्ताएं चट 
गई । मस्तक पर पक्षियों ने घोसले वना दिये, पर वहू मेरु पव॑त 
कीतरह्‌ श्रचलश्रौर ग्रडोल रहा एक वर्षका समय परा 
हो गया । 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने देखा-विना श्रभिमान का शल्य निकले 
केवलज्ञान नहीं होगा । प्रमु ने उद्बोधन के लिए ब्राह्मी 
रौर सुन्दरी को भेजा, भाईके ्रविचल ध्यान को देखकर ब्राह्मी 
शरोर सुन्दरी कासिर रक गमया फिर एक मधुर स्वर गंज 
उठा--बन्धु ! हाथी से नीचे उतरो {कवसे गजप्ररश्रारूद्दो 
कया कभी हाथी पर चद्ने वालेकोजनाहृम्राहै? 

वाहुबली ने वद्धिनों के परिचित स्वर को सुनकर व्रिचार 
किया,ये क्या कह रही । श्रमणियाँं तो कभी ठ नही 
बोलती, हाँ स्मरण श्राया, ्रसिमानके गजपर चदाह । उरा 
हाथी पर चदन वालेको तो मुक्तिदो सक्ती, पर श्र भिमान 
के हाथी पर चढ्ने वालि को नहीं 1 जन्म ग्रौर दंह्‌ को ज्वष्ठता 
नही, साधना की ज्येष्ठता ही वस्तुतः श्रष्ठरं । ज्यींही गुण 


तीन सौ 'वौवीस | 


ज्येष्ठ भादयों को नमन करने के लिए क्म उठा त्यों ही केवलं 
ञान से म्रात्मा जगमगा उठा ! ५ 
--त्रिषष्टशलाका पुरुष चरित्र १।४-१्‌ 

--कथा कोप प्रकरण कृथा €, जिनेरवर सुरि 


३६ महालतक का क्षमा 
रः 


महाशतक राजगृह के निवासी थे। रेवती श्रादि उनकी 
तेरह पलिनियां थी । भगवान्‌ महावीर के उपदेश से महाशतक ने 
श्रावकत्रत ग्रहण किये । 

एक दिन रेवती नै श्रपनो छः सपत्नियों को विषप्रयो्य के 
दारा मार डाला । वहु मांस लोलुपी थी, ्रतः पित्रगृहुसे मांस 
मंगाकर उपभोग करती । 

ग्रपने ज्येष्ठ पृतच्रको गृह कायं संभलाकर महाशतक धमं 
साधना करता । एक दिन काम विह्ूला रेवती महाशतक के 
पास श्राई, भोगोंकी श्रभ्यर्थना करने लगी, तव श्रवधिज्ञानी 
महाशतक ने कहा -रेवतती ! त्‌ सात दिनौके श्रन्दर.श्रलसर 
(विषूचिका) रोगसे संत्रस्तहोश्रसमाधिमे मृत्यु को प्राप्तकर 
रत्तप्रभा पृथ्वी में प्रच्युतनरक मे उत्पन्न होगी । 

यह सुन रेवतो भयसे कंपने लगी! भगवान्‌ महावीर 
उस'समय राजगृह पधारे । गौतम को कहा - जाकर महाशततक 


[ तीन सौ पश्णीय 


से कहौी-कि तुमने जो रेवती को सत्य कहा, वह्‌ कर्कश था, 
ग्रतः एेसा कथन तुम्हारे लिए योग्य नहीं एतदर्थं उसकी श्रालो- 
चना कर प्रायर्चित ग्रहण करो । 
„ ““ महावीर के सन्देश को सुनकर उसी क्षण महाशत्कने 
रेवती को खमाया ! पापो की. ्रालोचना कर प्रायरिचत ग्रहण 
कर जीवन को विशुद्ध वनाया । 

| --उपारकदशांग ~ अ. १० 


३७ चन्दनवबाला श्रौर मृगावती 


र्म 


 . एक बार श्रमण भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी पघारे, भग. 
वान्‌ के दशंन हेतु स्यं प्रौर चन्ये दोनो श्रप ने मूल सूपसे 
श्राये विमान सहित ! 
` -: चन्दनवाला श्रौर मृगावती प्रभृति साघ्वी भी भगवान्‌ के 
दर्षन हतु समवसरण मं पहु"ची । चन्दनवाला तौ समय होते 
ही चली गड श्रौर मृगावती को प्रकाश की अ्रधिकता के कारण 
समय लात नहीं हो सका, वह समवसरणमं टी. वटी रही । 
. बहुत समय के पचात्‌ जव वहं स्थान ५२ पर्ची तच तक वहुत 
ग्र॑धेरा हौ चूका था | सभी साध्वियां प्रतिक्रमरा श्रादि 
, क्रियाश्रों से निवृत हौ चूको यी । विलम्बसे पहंचने के कारणा 
, चन्दनबाला ने उसे उपालम्भ दिया । उसं ग्रपनी भरूले रात 


.. तीन सौ छन्नी | 


हई । क्षमा मांगी । चन्दनबाला श्रादि को नीद ्रागई, पर 
भृगावत्ती श्रपनी भूलों पर विचार करने लगी । श्रणुम ध्यान को 
छोडकर शुभ घ्यान मं प्रवेश किया । घनघाती कर्मोको नष्ट 
कर केवलज्ञान केवलदशेन प्रप्त कर लिया) 

उस समय एक विषधर निकला । चारों ग्रो ्रधकार था, 
तथापि मृगावती ने केवलज्ञान के प्रकाश से उसे देखा, वह्‌ 
चन्दनवाला के हाथ के पास श्राया, तव मृगावती ने चन्दनवाला 
काहाथ उपर उठाया । हाथ उठाते ही चन्दनबाला को नींद 
जागी, कारण पृछछा--मृगावती ने सपं की वात वताई। 
चन्दनवाला ने पृद्छा--किससे जाना ? 

मृगावती- ज्ञान से) 

क्या वह्‌ ज्ञान प्रतिपातिदहै या भ्रप्रतिपात्ति ? चन्दनवाला 
ने जिन्ञासा भरस्तुत कौ । 

भ्रप्रतिपाति है- मृगावती ने कहा-- 

यह्‌ सुनते ही चन्दनवाला ने मृगावती से क्षमायाचना की । 
उपालभ देने के सम्बन्धमें मन मे विचार करने लगी; परिणामों 
की विशुद्धता से उसी क्षण कर्मो को नष्ट किये, स्वन सर्वदर्शी 
तन गर । 


[ तीन सौ सत्तारसं 


